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सर्वेदृष्टिप्रहाणाय य: सद्धरममदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ॥ 
वोधिसत्त्वं नमस्कृत्य आप्तशास्त्रगुरूस्तथा | 
प्रणम्य पूर्वंसूरीश्च कल्याणमित्रकांक्षया || 
गुरुकृपालब्धवर्णो विद्द्वर्यमुपागतः | 

ह सोहं करुणेशशर्मा शुक्ूूवंशसमुद्भव: ॥ 

झ विश्वविश्वुतपी55स्मिन्‌ प्राच्यविद्याधिवेशने । 
क्‍ श्रद्धया पुष्करक्षेत्रे वक्ष्य सोगतपर्षदि ॥ 
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अकृन्निमस्वादुपदाम्‌, परमार्थाभिधायितीम्‌ । 
सर्वभाषापरिणतां ज॑नीं वाचमुपास्महे ॥ 


आदरणीय विद्वदू-वर्ग, देवियों और सज्जनों ! 


सबसे पहले मे आप सब हछोगों के प्रति कृतन्नता ज्ञापन करना चाहूंगा? जिन्होंने अर. भा. 
प्राच्य विद्या सम्मेलन के ३१ वे अधिवेशन के प्राकृत व जैन विद्या विभाग के अध्यक्षपद पद पर 
मुझे निर्वाचित किया । में इसे आप लोगों के हृदय की उदारता व सौजन्य ही मानतां हूं जो 
आपने मुझ-जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति को दृढ़तर विश्वास के साथ यह गुरुतर दायित्व सौपा।॥ 
तेल की छोटी-सी बूंद भी जल में गिरते ही बहुव्यापी हो जाती है, वंसे ही आपन-जैसे विद्वान 
लोगो की सदु-दृष्टि का संसर्ग पाकर, मेरा अल्प-बान भी व्यापक प्रतिप्ठा प्राप्त कर रहा है, इसे 
में अपना अहोभाग्यं मानता हूं । इस पद को सुशोभित करने वाले पृर्ववर्ती विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट 
व सरलीक्षत सरणि का अनुसरण कर, में गृुरुतर दायित्व को वहन करने का साहस बटोर सका 
हूं । इस पद के अनुरूप कतंव्य का निर्वाह के प्रति आप छोगो के प्रेम और विश्वासपूर्ण सहयोग 
के सम्बल् पर स्वतः सम्पन्न हों सकेगा -इसी भावना के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 


प्राकृत व जन विद्या के क्षेत्र से सम्बंध व्यक्ति जानते हे कि विद्वतृ-गोप्ठी (सेमिनार) 
की परम्परा भारत में अतिप्राचीन काल से रही हैँ । आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती 
सम्राट-भरत विदग्ध-मंडली के बीच “विद्या-गोष्ठी' जायोजित कर, शंकाओ की निवृत्ति-हेतु 


१, अभिनव वाग्मठ (१४ वी छती ) कत काव्यानुशासन में आचार्य हेमचंद्र का वचन, श्लो, [ 

२. तदेवोपक्ृूतं पूंसां यत्‌ सदभावप्रदर्शनम्‌ (जेच हरिवश पु. २१॥३२) | कतज्ञता सुदाक्षिण्यं 
सदाचारः प्रकीरतितः (सागर धर्मामृत, १११ की ज्ञानदीपिका टीका में उद्धृत )। यः कर्म 
व्यतिहारेण नोपकाराणंबव तरेत्‌ ॥स जीवन्नपि निर्जीवो निर्गन्धप्रसवोपमः (उत्तर पु. 
६३।२२२) | सतां स सहजो भावों यत्‌ स्तुवन्त्युपकारिणः (आदि पु. ४७।१६६) । 

३. अप्पो वि परस्स गुणों सप्पुरिस पप्प बहुदरों होदि | उदर वि तेल्ूूबिंदू (भगवती 
आराधना, ३७८) । 

४. पौरस्त्य: शीधितं मार्ग को वा नानुव्रजेज्जनः (आदि पु. १।३१) | सन्मागर्गे प्रकटीकृते हि 
रविणा कश्वारुदृप्टि स्खलेत (जन पद्मपुराण, १॥१०३) । पुरो उत्तमेहि पहमों, मग्गों 
सो दुग्गमो न सेसाण (बृह॒त्कल्पभाप्य, २४६ ) | 
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शास्त्रीय चर्चा किया करते थे |? मानव सभ्यता के प्रवर्तक आदिती यैंकर की माता काव्य-गीण्ठियों 
से मनोरजन करती थी |" उपनिपदो में भी राजा जनक की सभा आदि मे गम्भीर श्ास्त्र-चर्चा 
के प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैँ । 


मुझे विश्वास हैं कि यहां उपस्थित विद्वन्मंडडी के सदस्य उक्त प्राचीन परम्परा के 
गौरव की रक्षा करते हुये; परपाण्डित्यपरीक्षा या स्वपाण्डित्यप्रदर्शत की भावना छोडकर- 
जिज्ञासा एवं परस्पर-विचार-विनिमय की भावना से, शास्त्रन्चर्चा करेगे, अपनी प्राचीन-श्रवण, 
सस्क्ृति व अध्यात्म-चिन्तनधारा के गौरव के संरक्षण व सम्बंधंन हेतु अपने विचार रखेंगे, और 
भावी पीढी के समक्ष अध्ययत व अनुसंधान की दिशा में ठोस सुझाव भी प्रस्तुत करे । 


(क) नमः श्रुतपारगेभ्यः 


अपने विचारो को व्यक्त करने से पूव, में प्राकृत व जन विद्या के क्षेत्र से सम्बद्ध उन 
मनी षियो-विद्वानो-अनुसधित्सुओं का पुनीत स्मरण करना अपना परम कतंव्य समज्नता हूं जिनके 
दिवंगत होने से ज्ञान-विज्ञान की प्रगति को एक गम्भीर आघात लगा हूँ । ऐसे महनीय व्यक्तियों 
में पूज्य श्री, पं. वद्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री, श्री. मूलचन्दजी किसनदास कापडिया, श्री कानजी 
स्वामी, श्री, रतनलाल डोशी, प. देवदत्तजी शर्मा, पं. तेजपारू काला (नांदगांव - महाराष्ट्र ), 
प्रो. घाशीराम जन (मेरठ) आदि के नाम प्रमुख हूँ । 


उक्त मनीषियो के अभाव से जो रिकतता आई हैँ वह अपुरणीय प्रतीत होती हैँ । हम 
सब प्राकृत एवं जेन विद्या विभाग की ओर से उनके प्रति श्रद्धावतत होकर, विनयांजलि 
समर्पित करते हैं । 


(ख) राजस्थान ओर जयपुर की पुण्पभूमि 


भगवान महावीर का विहार तथा घर्मोषदेश देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। काशी 
कौशल, त्रिगर्त, पाचाल, मत्स्य, शूरसेन, कलिंग, कुरूजागल, काम्बोज, वाल्हीक, सिन्धु, गान्धार 
आदि देश उनके पदापँण से पवित्र हुए थे। वर्तमान राजस्थान की भूमि भी भगवान्‌ महावीर 
के पदार्पण से धन्य हो उठी थी ।* 


वर्तमान ' जयपुर ' नगर प्राचीन काल मे मत्स्य देश मे परिगणित था । मत्स्य देश की 
स्थिति वर्तमान मे अलवर, घोलपुर, भरतपुर और जयपुर के प्रदेशों मे सीमित हैं | जैन शास्त्रों 
मे साढे पचीस आर्य देशो के अन्तर्गत इसकी गणाना की गयी हैँ | मत्स्यदेश की राजधानी 
विराठइनगरी थी, जी वर्तमान जयपुरसे उत्तर-पूर्व में ४२ मील दूरी पर हूँ। मत्स्य-जनपद कुरु- 
राज्य के दक्षिण भोर यमुतरा के पश्चिम में था। तीथ कर महावीर का समवसरण यहां आया, 


४७४ ल्‍-७४७७७४७४४७७७७७७॥७८७४॥४/्॥ल्‍र७/श/श""शनश/"॥/शश//शशशशशशशनारा/शशशनशाशनणणणणन॥॥णणणनणणणणणनाभााणाममाआ 33... 2 नमन अबकी कस नकल क नरक >> वन-सन सन- बक०-कननाप- जे 


५. बुधसदसि सदस्यान्‌ बोधयन्‌ विश्वविद्या व्यवृणुत बुधचक्रीत्युच्छलत्कीतिकेतु; ( भादि पु, 
२१।१५०६ ) । सम चिदग्धमण्डल्या विद्यागोष्ठोरभावयत्‌ । (वही, २११३०) 

६, विशिष्टकाव्यगोष्ठीभिदव्यस्तामित्यरजयन्‌ (आदि पुराण १२२१२) 

७. हरिवशपुराण-३॥३-७ 

८, भगवान्‌ महावीर के श्रीमालनगर एवं अर्वुद ( अबू ) पर्वत मे आगमन की सूचना १३ वी 
शती के शिलालेखो से भी प्राप्त होती है। (द्र. 70९70०55 7२०9०६ ० #+-0०॥९०च४०- 
209] 5प्राए०७, ०४९० (गा0]०, 907, 9. 35 ) 
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और यहां के राजाओं ने अत्यन्त हर्पोत्छास के साथ उनके धर्मोपदेश की सुना । तीर्थंकर महावीर 
के यहां पहुंचने का प्रभाव आज भी विद्यमान हूँ ] 
आय के राजा नन्दिवद्धेन ने जब महावीर के समवणरण की चर्चा सुनी थी, तो उनका 
मनमयूर' भी हर्पोन्मत्त हो नृत्य करने रूया था 
प्रसिद्ध इतिहासकार ओज्ञाजी के घच्दों मे मेवाड़ नाज्य मे सूर्याक्त के अनन्तर रात्रि- 
| भोजन की आजा न थी | कर्नल टांड साहव का कथन हैं कि कोई भी जैन यत्ति उदयपुर में 
है नस्ल ली रु ०५ थे पक ब र ४ नव 
'पधारे, तो उसे रानी महोदया आदरपूर्वक राजमहछ में छाकर सम्मानपूर्वक ठहराती गौर 
हार का प्रवन्ध करती थी । 
आमेर-जयपुर के राजे कछवाहे (कछपघात) राजपूत थे ॥7 
वर्तमान जयपूर के निर्माण कर श्रेय महाराजा सवाई जयसिंह (१६९९-१७४३ ई.) 
को हैँ । महाराजा जयमिह की शासन-व्यवस्था में जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ! इनके 
शासन के उच्च पदों पर अधिकांश जेन थे। जैनियो की अहिसात्मक संस्कृति जयपुर नग्रमे 
प्रतिविम्बित हुई हैं बौर शासकीय आदेश से जीवहिसा, वेश्वावृत्ति एवं मद्यपान निर्षिद्ध रहें हूँ। 





राजस्थान की इस पावन भूमि के प्रति तथा इस पुण्यभूमि में जन्म लेकर, या निवास 
कर, अथवा राजस्थानी भापा का आश्रय लेकर, प्राकृत व जैन धर्म-दर्शन के क्षेत्र में ज्ञात या 
बनज्ञात रूप से कार्यरत साहित्यकारों व मनीपियों आचार्यों के प्रति भी हमारा यह मस्तक स्वतः 
श्रद्धाववत हो जाता हूँ । 
आचार्य सिद्धसेत ( ५वी गती), आचार्य उद्योतनसूरि (८वी गती), जाचार्य हरिभद्र 
(८वी शती ), आचाये चिद्धपि (१०वीं जती), भा. धघतपाल (वि. ११वीं णत्ती ), पं. आशाधर 
(वि. १३वीं घी), आचार्य समयसुन्दर (१७वीं शती ), उपाध्याय मेघत्रिजय ( १८वीं शती ), 
आदि विद्वानों के अतिरिक्त, आचार्यकल्प, पं. टोडरमरू ( १८वी गती ), पं. दौलतराम कासछीवाल 
(१८वी शतती ), पं. सदासुखदास ( १८-१९वी शती), पं. जयचन्द्र जी छावडा (१८-१९वी शरती ) 
तथा पं. चेतसुखदास जी न्यावतीर्थ (वीसवी चती के नाम अत्यन्त श्रद्धा के साथ स्मरणीय है । 
इनके अतिरिक्त भी , अनेकानेक विद्वान हैं जिनका उल्लेख इस छोटे से निवन्ध में करना 
सम्भव नही हैं । जन श्वेताम्बर तेरापन्थी सम्प्रदाय अपने उद्भव काल से ही संस्कृत व राजस्थानी 
आदी भाषाओ में प्राकृत व जैन विद्या की सेवा करता आ रहा हैं, जो हमारे लिए गौरव की वात हूँ। 





९. रा. रा. वासुदेव गोविद आपटे, जैन धर्म का महत्व, सुरत, नाय १, पृ. ३७ 

१०. ओसझाजी कृत अनूदित, ठांड राजस्थान-य्था, पृ. ११ । 

११. राजस्थान का यह पश्चिमी भाग ढुंढाहड देश कहलाता था। नरवर (ग्वालियर) के एक 
कछपघातवंशी राजकुमार सोढदेव ने १०-११वीं शी ई. में गहाँ आकर अपना स्वतत्त्र 
राज्य स्थापित किया और दौसा चामक नगर को अपनी राजधानी वनाया था | तदनन्तर 
क्रमशः खोह और रामग्रढ को राजधानी बनाया गया और १४वीं जती ई. के रूगभग 
आमेर (बम्बाचती) दुग का निर्माण करके उसे राजधानी बनाया गया। सवाई जयसिह 
द्वारा १४२७ ई में जयपुर नगर का निर्माण होने तक जामेर ही राजधानी वना नहा, 
तदुपरान्त उसका स्थान जयपुर ने ले लिया । 
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(ग) जंन विद्वानों द्वारा लिखित सस्कृत अभिलेख - 


जैन विद्वानों मे कई सस्कृत अभिलेख भी लिखे है। कुमारपाल का चित्तोौद अभिलेख 
(११५० ई. ), विजोलिया अभिलेख (११६९ ई ), तथा सून्धा अभिलेख (१३१९ ई.) दिगम्बर 
विद्वानों द्वारा बस्कृत में लिखें गये हूँ । इस प्रकार के अन्य अभिलेख भी खोजे जा सकते हूँ जो 
न केवल ऐतिहासिक महत्व के हैँ अपि तु उनका काव्य पक्ष भी अध्ययन के योग्य है । 


(घ ) जन ग्रन्थ भाण्डार और संस्कृत स्ताहित्य- 


जन ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना में जैन विद्वानों एवं राजपुरुषों सभी का योगदान रहा 
है । इसके पिछे साहित्य के प्रति जितना प्रेम था, उतना ही धामिक भावना भी रही हैँ । जन 
विद्वानों ने ग्रन्थ भण्डारो की स्थापना करने तथा ग्रन्थों की प्रतियां लिखने-लिखवाने के कार्य को 
पुण्यप्राप्ति का साधन बना दिया था | इसलिए पश्चिमी भारत में सैकड़ों ग्रन्थ मण्डार स्थापित हो 
सके है, तथा उनमे लाखो ग्रन्थ सुरक्षित रहे सके हैं। इस क्षेत्र मे आचार्य घर्मघोपसूरि ( ११३० 
सं. ), सोमसुन्दरसूरि ( १४७१ ), जिनभद्रसूरि ( १४७५ सं ), आदि के प्रयत्न उल्लेखनीय हैँ । 
राजस्थान के जैत ग्रन्य-भण्डारों का अध्ययन डॉ. कस्तूरचन्द कासछीवाछ, मुनि पुषण्यविजय, 
अगरचन्द नाहटा प्रभृति विद्वानों ने किया हूँ । अभी तक प्रत्येक भापा की कितनी पाण्डुलिपियां 
इन भण्डारों में हैँ, इसका निर्णय नहीं हुआ हैँ । न केवल राजस्थान में, अपितु भारत के अन्य- 
अन्य प्रान्तो के ग्रन्थ भण्डारों में भी पश्चिमी भारत के जैन-विद्वानो की सस्क्ृत रचनाएं प्राप्त 
होती हैं । अत: जब तक समस्त ग्रन्थ भण्डारो की पांडुलिपिया का भाषा की दृष्टि से विभाजन 
न हो, तव तक जन संस्कृत ग्रन्थो की सख्या का पता लगाना कठिन हैं। इस प्रकार का कार्य 
विभिन्न भाषाओं के जानकार कमंठ शोधकर्ता ही कर सकते है | 


२. वर्तमान प्रगति-स्थिति का विहंगस-अवलोकन 


प्राकृत एव जनविद्या के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान की दृष्टि से भारत और 
विदेशों में पर्याप्त प्राप्ति हुई हैं । 


( के ) भारतीय विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान- 


भारतीय विश्वविद्यालयों मे * पप्राकृत एवं जन विद्या ' विपय को स्नातक, स्नातकोत्तर 
एवं शोध विपयो के अन्तर्गत ( मुख्य एव गौण रूप से ) विश्वविद्यालयों मे स्थान प्राप्त हैँ । 


इनमे कुछ विश्वविद्यालयों मे तो प्राकृत । जैनविद्या । जैन दर्शन के स्वत्तनत्र विभाग भी 
कार्यरत है, विहार (वैशाली ), उदयपुर, पूना, पजाबी (पटियाका) एवं सम्पूर्णानन्द सस्कृत 
( वाराणसी ) आदि विश्वविद्यालयों के नाम प्रमुख है। केन्द्रिय शिक्षा - मत्रालय, भारत सरकार 
के तत्वावधान मे कार्यरत एवं विधि-प्रतिष्ठित राष्ट्रिय सस्क्ृत संस्थान (दिल्‍ली ) द्वारा संचालित 
श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली) में भी जैन दर्शन का विभाग 
स्वतन्त्र रूप से कार्यरत हूँ । उक्त विद्यापीठ में स्नातक, स्तातकोत्तर एव'शोध-उपाधि हेतु प्राकृत 
एवं जैन दर्शन के अध्ययन, अध्यापन व शोध-मार्ग निर्देशन की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, इस 
संस्थान मे प्राकृत व जन चिघ्या के क्षेत्र मे गम्भीर व मास्त्रतलस्पर्शी अध्ययन एवं अनुसन्धान 
क्रने वाले व्यक्त को 'शास्त्रचुडामणि” उपाधि भी दी जातो है जो अपने आप में अद्वितीय है । 
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उक्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध, या स्वतन्त्र रूप से, अनेक संस्थाएं भी प्राकृत एवं जेन 
विद्या के क्षेत्र मे अनुसन्धान का कार्य कर रहो है, 


कर 


इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य संस्थाओं में भी जेनदर्शन व प्राकृत के अध्ययनादि की 
व्यवस्था हे ;। 


(ख) प्रकाशन संस्थाएं- 


प्राकत व जैन साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में भी अनेकानेक संस्थाएं देश से महत्वपूर्ण 
कार्य कर रही हँ- 


(ग) विदेशी विश्वविद्यालय 


हि विदेशों में न्नी अनेक स्थानों में प्राक्ृत व जैन विद्या के क्षेत्र में सन्‍्तोषजनक कार्य हो 
रहा हैँ । 
जैन विद्या व प्राकृत भाषा से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं साहित्य-प्रकाशन आदि कार्यों 
का विस्तुत विवरण देने से पूर्व, प्राकृत व जैन विद्या का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करता उचित होगा 
ताकि उसके प्राचीन वभव की झ्ञाकी मिल सक्के । 


३. प्राकृत व जेन विद्या का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


(क) धर्म दर्शन एवं भाषाए- 


किसी देश या जाति की विशेषता उसकी, सभ्यता व संस्कृति के कारण होती हूँ । 
सभ्यता व संस्कृति उस देश था जाति के भौतिक व आध्यत्मिक ज्ञान विज्ञान को प्रतिविस्वित 
करती हूँ | किसी जाति या देश के ज्ञान-विनान की प्रगति का मुख्य आधार हँ-उस जाति-विशेष 
के सदस्यों, उस देश-विदेश के नागरिकों का चिन्तन एवं विचार | विचार या चिन्तन की 
अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से हो सम्भव होतीं हैं । 


भाषा और विचार का भिश्चित रूप साहित्य के रूप में प्रकट होता है १११ दूसरे शब्दों 
में भाषा और विचार-इन दो तट-बन्धो के बीच साहित्य की धारा प्रवाहित होती हैँ । इसलिए 
किसी देग या जाति के चिन्तन के स्तर को समझना हो तो उस देश या जाति का साहित्य एक 
प्रमुख साधन माना जाता हूं । 


भारतीय अध्यात्म-चिन्तन की गगा यहा दो प्रमुख धाराओं में प्रवाहित होती रही हं- 
(१) वंदिक और (२) श्रमण | इन दोनो धाराओ ने चिर॒कारू से भारतीय ज्ञान-विज्ञान को 


१२, इंदमन्ध तम. कृत्स्तं जायेत भवनत्रयम्‌ | यदि शब्दाह्वयं ज्योति:, आसंसारात्न दीप्यते 
(दण्डिकृत काव्यादशे, १।४ )॥ वाचामेव प्रसादेन छोकयात्रा प्रवर्तते (वही १३ ) । न॑ 
सोस्ति प्रत्ययों छोके, यः शब्दानुगमादुते ॥ अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देत भासते 
(वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड १२३) 

१३. शब्दर्थों सहितावेव प्रतीती स्फुटतः सदा । सहिताविति तावेब किमपूर्व विधीयते ॥ 


(वक्रोक्तिजीवित, ११६ ) ॥| 
#भै०९-9 
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समृद्ध और जनजीवन को प्रभावित किया हैँ । इन दोनो धाराओ ने परस्पर आदान-प्रदान 
करके हुए भी, अपनी मौलिक विशेषता को सुरक्षित रखा हैं | एक वार इन दोनों धाराओ के 
वीच एक तीसरी धारा भी उत्पन्न हुई, तब एक पावन “संगम तीर्थ का वातावरण बन गया, 
वह काल था - उपतन्तिपदू-पुग | औपनिषदिक विचार-धारा में इन दोनो धाराओ के मिश्चित रूत 
का दर्शन होता है । दूसरे शब्दों मे, भारतीय संस्कृति व दर्शन के उदात्त पक्ष का समष्टि व 
मिला-जुला रूप औपनिपदिक साहित्य में प्रतिविम्वित हुआ हैँ । इस विचार-धारा ने भारतीय 
चिन्तन को नया आयाम दिया । फलस्वरूप परवर्ती काल में विविध भारतीय दर्शनों का उदय 
वे विकस हुआ । 


जन व वोद्-धर्म-दर्शन जहां श्रमण सस्क्ृति से जुडे हूँ, वहा अन्य दर्णन वेद-प्रमाणता 
को स्वीकार करते हुए वंदिक व औपनिपदिक संस्क्ृति से अनुवद्ध है । कहना न होगा कि इन 


दर्शनो ने जहां भारतीय दर्शन को समुदझ्ध किया है, चहा भारतीय भाषा को भी समृद्धि व गौरव 
प्रदान किया है | 


(ख) भाषा-नारी की स्वच्छन्दता पर अंकुश 


काल व क्षेत्र ( समय व स्थान के भेद) के निमित्त से यथोचित परिवर्तित होने की 
नेसगिक क्षमता प्रत्येक जन-भाषा में होती हूँ । वह एक स्वच्छन्द व उन्मुक्त विचारो वाली 
किश्लोरी के समान हुआ करती हैँ । किन्तु जब साहित्यकार उस भाषा को अपनी साहित्यिक 
सृष्टि के माध्यम के रूप में अपनी सहचरी बनाता हूँ, तो वह भाषा एक लजीली वधू की तरह 
अवगुण्ठन में सिमट जाती हैं |! छीकिक स्त्री के लिए शास्त्रो मे जहां तेज चलना वर्जित” किया 
गया, उसी तरह भाषा की गतिशिलता भी नियन्त्रित कर दी गई | अनियन्त्रित व नियन्त्रित 
भाषा के भेद को स्पष्ट करने हेतु इनका नामक्ररण क्रमश” “ प्राकृत्त व 'संस्क्ृत ” किया गया ॥ 
जिस प्रकार नीच-जन-सेविनी नारी समाज मे निन्दित होती है' उसी प्रकार अशिक्षित | अशिष्ट 
वर्ग द्वारा सेवित व अमर्यादित जनभापा को श्रप्ट (व्याकरण की मर्यादासे च्यूत, अपभ्रष्ट, 
अप भ्रश ) कहा जाने लगा ।” इसके प्रयोक्‍क्ता को महाभाष्यकार (ई. १५० पू.) पतंजलि ने 


१४, योषिता भूपणं लज्जा (उत्तर पु. ५४।५४) । ण भूसणं भूसयते सरीर विभूषणं सीलहिरी 
य इत्थिए। गिरा हि संखारजुया वि संसती अपेसला होइ असाहुवादिणी (बह॒त्कल्प-भाष्य 
४११८) । 

१५. न त्वरितं ब्रजेत्‌ (यानवल्क्य स्मृति - १॥८७ की मिताक्षरा टीका से उद्धत जंखमत ) । 

१६. एतदेव विपयंस्त सस्कारगृणवर्जितम्‌ । पाठ्य _नानावस्थान्तरालकम्‌ ( भरत-ताट्चशास्त्र 
१८१२) । 

१७. कुस्त्री सज्जनसंगमे न रमते, नीच जन॑ सेवते (सुभापितरत्नभाण्डागार, स्वभाववर्णन 
२१, पृ. ८४ )। 


१८. शब्दः सस्फारहीनो यः गौरिति प्रयुयुक्षिते | तमपश्रशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशितम्‌ 
(वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड १४८ )। 
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/सलेच्छ ” तक बताया ॥* गरुडपुराणकार ने “प्राकृत ' सुनते मात्र से द्विज की अधोगति का 
प्रतिपादन क्रिया हूँ ॥३० 


(ग ) भाषा - विकास की प्रक्रिया 


प्रत्येक युग में एक सामान्य-जनप्रचछित भाषा होती हूँ | स्थानादिभेद से उसमे एकरूपता 
समाप्त होने लगती है, और रूपो आदि की विविधता उत्पन्न हो जाति हैँ । विजेता और विजित 
जाति का पारस्परिक सम्पर्क, जलवायू की स्थिति में परिवर्तेतन, छोगो का एक देश से दूसरे देश 
में स्थानान्तरण, उस अवधि में अभिव्यति-शैली व सकेत-पद्धति मे सुधार -इत सब कारणों से 
भाषा में परिवर्तत होता हैं | उसी के समानान्तर एक साहित्यिक भाषा का जन्म होता हूँ | जो 
सभ्य एवं सुशिक्षित जनो द्वारा व्यवहित होती है, और सामान्य-जन-भाषा की तुलना में अधिक 
परिनिष्ठित, परिमा्जित, मर्यादित, एव एकरूपता-सम्पन्न होती है | इसरी तरफ, जनभापा वरावर 
बदलती रहती हू | कालान्तर मे विद्वान विचारको के प्रयत्न से रूपव विध्यन्यक्त इस जन-भाषा 
को पुन्त: एक परिनिष्ठित रूप देने का प्रयत्न होता हैं) छोकभाषा के प्रादेशिक मत-भेंदो का 
समन्वय कर किसी एक देग-व्यापी भाषा को सवदेणीय प्रतिनिधि भाषा के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता हैं । ऐसी स्थिती में पूर्व साहित्यिक भाषा से पृथक, एक दुसरी साहित्यिक भाषा का 
अवतरण होता हू इसे उच्चा रणादि की अशुद्धता से सुरक्षित रखने हेतु, व्याकरण के नियमों में 
बांध दिया जाता हैँ । इस प्रकार, यह भाषा सुसंस्क्ृत, सुसज्जित रूप प्राप्त कर छेती हैं ॥ 
उदारवादी विचारको के प्रयत्न से लोक-प्रचलछित उपयोगी अपार शब्द-भाण्डार इस सुसंस्कृत भाषा 
मे समाहित कर लिया जाता हूँ । इस प्रकार, साहित्यिक सुसंस्कृत भापा सामयिक लछोकसापषा से 
गुणवत्ता प्राप्त करती रहती है । 


किन्तु दूसरी तरफ, धीरे-धीरे, उक्त साहित्यिक सुसंस्कृत भाषा सामान्य जनता की अपेक्षा 
वर्ग-विशेष एवं स्थान-विशेष मे सिमट जाती हैं। शब्दों के ग्राम्य रूपो के लिए इसमे प्राय: स्थान 
नही होता | सामान्य जन, महिला, एवं अल्प-शिक्षित वर्ग में उसका व्यवहार धीरे-धीरे समाप्त 
होतां जाता हुँ ।॥ कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होने वाली सामान्य-जन-भाषा परिवर्तित 
व विकसित होती हुईं, स्वरूप की दृष्हि से साहित्यिक भाषा से कोसों दूर बढ़ जाती है, और 
असमानता धारण कर लेती हैँ । अभिजात वर्ग के अछावा सामान्य-्जन एवं समाज के निचले 
वर्ग को दृष्टि में रखकर भी साहित्यिक्र रचना करते हुए कुछ साहित्यकार भआगें आते है । वे 
अपनी सुविधानुसार, किसी प्रादेशिक जनभाषा को साहित्यिक जामा पहना देते हूँ । किसी 
घामिक नेता द्वारा यदि किसी प्रदेश-विजश्ञेष में वोली जाने वाली जन-भापा को उपदेश का 
माध्यम बनाया जाता हूँ, उस स्थिति में पुन; एक नई तीसरी साहित्यिक भाषा अवतरित होती 
हैं । विविध जन-भापाओं से इस साहित्यिक भाषा का वैपम्य अधिक न बढ़े इस दृप्टी से वैया- 
रण आगे आता हैं, और वह लोक-प्रचलित जन-भाषा के विविध प्रादेशिक स्वरूपों में विकास- 





या3->०-२७-४.+-ककममर० न, 


१९. तस्माद ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे, चापभापित्तव, म्लेच्छो हु वा एप यदपशव्द: (महाभाष्य 
पस्पणाहितक, १।१॥१, प्रयोजनाधिकरण )॥ न स्लेच्छितव्यं यज्ञादो.स्त्रीपु नाप्राकरर्त चदेत 
( सरस्वतीकण्ठाभरण, २८) । 

२०. लोकायतं कुतक च प्राकृतं म्लेच्छभापितम्‌ । न श्रोतव्य द्विजेनितद अधो गच्छति तद द्विजम 
( गरुडपुराण - पूर्व, ९८१७) 
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प्रवत्तियों को निश्चत कर, सामान्य नियम प्रस्तुत करता हैं | किन्तु भाषा का विकास झरुकता 
नही । शब्दों का व्याकरण द्वारा निष्पन्न होना एक बात हे, और लोक मे प्रयोग दुसरी बात । 
व्याकरण द्वारा भाषा को बाधने का उक्त प्रयत्न धीरे-धीरे शिथिल होता जाता हे, और जन-भाषा 
नेसगिक गति से प्रवाहमान रहती है, क्योकि प्रकृति की हर वस्तु की तरह भाषा भी ज्ञान व 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ, परिवर्तन-शील हैँ । जब तक कोई भाषा अपने समय के समाज 
तथा लोक तत्त्वो से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन्त रहती हे, तब तक वह अचार-प्रसार का सशक्त 
माध्यम बनी रहती हैँ | लेकिन ज्यो ही उसे व्याकरण के नियमों से जकड दिया जाता है, उसका 
विकास अवरूद्ध हो जाता है, और उसी भाषा का अर्वाचीन रूप कालान्तर में लोकभाषा के 
तत्वा की प्रमुखता को अन्तर में समेंटता हुआ, नई भाषा के रूप में ग्रकट हो जाता हें । 


यह क्रम बार-बार घटित होता रहा हैँ, जिसके फलस्बरूप, वैदिक सस्कत छौकिक 
संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपशभ्रश एवं अन्य वर्तमान भारतीय भाषाएं ( हिन्दी 
राजस्थानी, पजाबी, गुजराथी, मराठी, बगाली सिन्धी आदि ) साहित्यिक भाषा के रूप में प्रति- 
पष्ठित होती रही है । उक्त सभी साहित्यिक भाषाएं अपने पूव्ववर्ती काछ में जनभापा ही थी । 
किन्तु समयानुसार शिष्ट व अभिजात वर्ग की प्रिष्कार भावना से तथा तत्कालीन साहित्यकारों 
के व वैयाकरणो के प्रयत्न से, मर्यादित, अलंकृत एवं परिनिष्ठित रूप प्राप्त कर, साहित्यिक क्षेत्र 
में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करती रही है | 


(घ ) संस्कृत-प्राकृत आदि भारतीय भाषाएं : (वेदिक व ब्राह्मण युग) - 


प्राचिन भारतीय आये भाषा के अन्तगंत 'सस्कृतत” भाषा का प्राचिनतम रूप हमे 
वैदिक साहित्य के रूप मे प्राप्त होता है । आजकल पढाई जा रही संस्क्ृत भाषा के स्वरूप में 
वैदिक संस्कृत से अनेक रूपो में भिन्नता है, अतः दोनो को अलग-अछग नामों से-(१) बैदिक 
सस्क्ृत (छान्दस), और (लौकिक (या साहित्यिक) सस्क्रत भाषा पुकारा जाता हैं। चारो वेद 
ब्राह्मण, और प्राचिन उपनिषदों की भाषा वैदिक सस्कृत के अन्तर्गत हैं, और रामायण, महा- 
भारत अदि महाकाव्यो की भाषा लोकिक सस्क्ृत के रूब मे प्रसिद्ध हैं | वैदिक भाषा का 
प्राचीनतम रूप जो ऋग्वेद के प्रथम ब दसवे मडलू को छोडकर, अन्य मण्डलो में मिलता है वह 
उस समय की साहित्यिक भाषा का प्रतिनिधित्व करता हैँ । विद्वानों के मत मे ऋग्वेद की भाषा 
| तत्कालीन पुरोहिती ओर राजाओ की भाषा है, जबकि अथर्ववेद में मूठ “जन-भाषा! का रूप 
! देखा जा सकता है। 


बेद में स्पष्ट संकेत हैं कि उस ससय विविध धर्म एव विविध भाषाएं विद्यमान थी” । 
इस साहित्यिक भाषा (वेदिक छान्‍्दस भाषा) एवं तत्कालीन जन भाषाओं के मध्य विपमता 
बहुत अधिक नही रही होगी । वेदिक भापा में भी जन-भाषा की तरह व्याकरणीक रूपो की 
विविधता दृष्टीगोचर होतो है | महाभाष्यकार पतजलो ने छान्दस भाषा की स्वछन्दता का संकेत 
भी किया है ।* 





२१. जन॑ विश्रती बहुधा विवाचस, नानाधर्माण पृथिवी यथीकसम्‌ । (अथर्व १२।१४५) 

२२. योगविभागः कर्तव्य: | छन्‍्दर्सि सर्वे विधयो भवन्तीति । सुपा व्यत्ययः | तिडा व्यत्यय: । 
वर्णव्यत्ययः । लिडागव्यत्ययः । पुरुषव्यत्यय: । कालव्यत्यय; । आत्मनेपदव्यत्यय: । 
प्रस्मेपद्व्यत्यय: इति | (पाणिनिसूत्र-३। १।८५ “व्यत्ययो बहुलम्‌ ” पर महाभाष्य) 
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ऐतिहासिकों का कहना हैं कि ऋग्वेद उस समय की 5चना हैं जब आये सप्तसिन्धु- 
प्रदेश के आसपास विचरण करते थे । वाद में, आर्य॑जन मध्यदेश के मार्ग से होते हुए पूर्वी प्रदेश 
(वर्तमान वंगारू व विहार आदि) तक पहुंचे । इस बीच, आर्यो का अनेक अनार्य कबीछो से 
सम्पक हुआ । अनार्यों ने आर्यो की छान्‍द्स भापा को सीखा तो जुरूर लेकिन वे उसका शुद्ध 
उच्चारण न कर पाते थे, और वे आर्य-नाषा के शब्दों को तोड-मरोडु कर-विक्ृत रूप में हो 
बोल पाते थे | आये लोगो ने अनेक स्थलो पर इस वात के प्रति अपना रोप प्रकट किया हैँ कि 
आर्य भाषा के सररूतम गब्दो को भी अनाय॑ लोग बडी कठिनता से बोल पाते हे” | ऐसे समय 
देश में दो वर्ग ऐसे होगे जिनमे एक तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यस्त, एवं कट्टरवादिता का समर्थक 
था। और दुसरा, शिथिरूता - अशुद्ध उच्चारण का सहज समर्थक | पहुले वर्ग मे उदीच््य (उत्तरी 
प्रदेश -- आधुनिक पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात अफग्राणिस्थान तक का भूभाग) के निवासी 
| थे, और दूसरे वर्ग में थे प्राच्य देश (वर्तमान विहार व वगाल के निवासी) । कौषीतकी ब्राह्मण 
में स्पृप्ट उल्लेख हुँ कि उदीच्च प्रदेश के छोग श॒द्ध उच्चारण करने में अभ्यस्त हुँ, दक्ष हैं, अन्य 
' प्रदेश के छोग भाषा का शुद्ध उच्चारण सीखने हेतु उदीच्च छोगो के पास ही आते है, और जो 
(उनके पास सही उच्चारण सीख कर आता है, उसका उच्चारणादि सुनना चाहते है ।7/ 


स्पष्ट हुँ कि वंदिक युग में छान्‍्दस भाषा के अवांछित विकास (विक्रिया) को रोके 
की ओर ऋषिय। ओर विद्वान। का ध्यान था, किन्तु फिर भी, निश्चित व्याकरण के अभाव मे 
परिवतंन होता रहा । इस स्वल्प परिवर्तन को वेद से लेकर ब्राह्मणों तक की भाषा मे देखा जा 
सकता हैं । “ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयत ऋषियों द्वारा परस्पर की बोलचाल की, एवं अध्ययना- 
ध्यापनादि मे प्रयुक्त भाषा -जो ऋग्वेदिक साहित्यिक भाषा की तुलना में अधिक विकसित रूप 
वाली थी -में किया गया माना जाता है। सम्भव हूँ कि ब्राह्मणग्रन्थों के प्रणता ऋषि भाषा- 
नीति में कुछ उदारवादी रहे हो और प्राचीन शब्दों को अपनाने में हिचकिचाहट न करते हो । 
!कुच भी हो, छान्दस भाषा में दिन-प्रतिदिन ग्राम्य बोलियो के शब्दों एवं निपातों का प्रवेश होने 
लगा, जिससे भाषा में विकल्पों (रूप-भेदो) की अधिकता बढ़ती गई और (व्याकरण-सम्मत) 
।नियमी की गिथिलता घर करती गई । 


पाणिनियुग- 


पाणिनि (ई. पृ. ४००) के समय तक आते-आते समाज मे चिन्तन-धारा भी काफी 
विकसित हो चुकी थी | छोकायतिक, नास्तिक-आस्तिक, नियतिवाद आदि दृष्टियां (दर्शन ) 
चर्चा की विषय थी ॥ (ब॒हदारण्यकादिक रूप मे) औपनिषदिक विचारधारा भी अस्तित्व में आ 
चुकी थी । साहित्यिक संस्कृत पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक व प्रतिष्ठित हो गई थी। जन- 
भाषा के दो रूप बन गए थे-( १) उदक (उदीच्य ), और (२) प्राक (प्रात्ष्य )..- प्राच्य भाषा 
में तत्कालीन-द्रविड व मुण्डा भाषा का प्रभुत्व था। 


शक एंपंपा-पनपकपरनानपाा-- न. लक “लक 3-त-अमपममन-«»+--ाााानआ. 


४ २३. ! अदुरुकतं वाक्य दुरुकतमाहुः, अदिल्षिताः दीक्षितवाचं वदन्ति । (ताण्डचन्नाह्मण १७४) 
२४. तस्माद्‌ उदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वाग्‌ उचद्चत, उज्च उ एवं यन्ति वाच जिश्ितुं, या वा तत 
' आगच्छति, तस्य वा शुश्रपत्त इति (कोषीतकित्राह्मण, ७।६, एवं शांखायनब्राह्मण) | 
२५. | इरावती (शरावती) के पश्चिमोत्तर की भापा उदक्‌ थी, और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश की भाषा 
((०777270४८6 0०॥ 7४८४६ 7498 ) 
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अभिजात वर्ग में जो भाषा प्रचलित थी या समादुत था, वह “उदीच्य थी | यही उस 
समय की परितिष्ठित व शुद्ध भाषा मानी जाती थी । इस भाषा की शुद्धता की कीति सर्वत्र 
व्याप्त थी प्राय, समाज के सभी लोग इसे बोलते-समझते थे। यही भाषा आगे “चलकर, हौकिक 
सस्कृृत ' पद पर प्रतिष्ठित हुई | इसी भाषा को लक्ष्य कर यह कहा जाता है कि पाणिति के 
समय मे “संस्कृत  लोकप्रचलित भाषा थी । वास्तविकता यह है कि इसका व्यवहार प्रमुख रूप 
से ब्राह्मण-वर्ग मे अधिक था। क्षत्रियादि मे' इसका प्रयोग कुछ कम था, किन्तु वे अधिकांशत: इस 
भाषा को अच्छी तरह समझते थे, कुछ-कुछ बोल भी लेते थे | शूद्र वर्ग बोलने में सक्षम न भी 
हो, पर वह प्रायः दूटा-फूटा अर्थ समझ छेते थे | निचले ( शूद्व-) वर्ग से अपेक्षाकृत जनभाषा 
| (प्राकृत) का व्यवहार प्रचलित था । सामान्य जनता मे जो भाषा प्रचलित थी, वह “प्रांत 
कहंलाई । इस भाषा मे भी प्रादेशिक स्तर पर विविधता आने छगी थी । 


प्राच्य प्रदेश के लोगो ने अपनी देशी भाषा के आधार पर, कालान्तर में, जिस साहि- 

त्यिक भाषा (रूप ) का निर्माण किया, वह “मागधी प्राकृत” के नाम से विशिष्ट स्थान बना 
सकी | ये प्राच्य-भाषा (मागधी)-भाषा छोक (तथाकथित अनाय॑े या म्लेच्छ | असुर ) छानन्‍्दस 
भाषा के "२! के स्थान पर “ल' का उच्चारण करते थे, और इस प्रवृत्ति के प्रति उदीच्य वालो 
का घोर आक्रोश था (यद्यपि बाद में 'रलूया ' ; डलूयोरभेद ; कहकर अनार्य-प्रव॒त्ति से समन्वय 
हुआ है) । महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है कि “असुर ” लोग  अरयः ' के स्थान पर “ अलूय: ! 
। बोलते हूँ | अतः ब्राह्मण छोग इस प्रकार का अशुद्ध उच्चारण कर म्लेच्छत्व के भागी न बने ।** 
| यास्क (वि. पू. ८००) के समय तक छानन्‍्दस भाषा इतनी अधिक विकसित हो चुकी थी कि 
! वैदिक भन्त्रो का अर्थ समझना दुरुह हो गया था। भगवान महावीर भौर बुद्ध (ई. प्‌. छठी 
' शत्ती ) के समय तक उक्त प्राच्य-भाषा छान्दस तथा ब्राह्मण-ग्रत्थो की भाषा से इतनी दूर चली 
गई कि उदीच्य प्रदेश से आने आने वाले व्यक्ति के लिए इसे समझना कठिण हो गया था | इसी 
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प्राक्‌ | प्रागुदंची विभजते हस: क्षीरोदके यथा | विदुषा शब्दसिद्धचर्थमू, सा नः पातु इरावती 
( काशिका-१।१॥७० ) ॥ व्याकरण-शास्त्र मे शब्द-रूपो के भेद को व्यवत करने के लिए 
प्राच्य-उदीच्य का विचार इरावती (शरावती ) नदी से किया जाता था। देशोष्य भारत॑ 
वर्ष शरावत्यास्तु योअधेः । देश: प्राग्दक्षिणः प्राच्य:ः उदीच्य: पश्चिमोत्तरः (अमरकोश 
२११॥६-७) ॥ शरावती सम्भवतः अम्बाला जिले की घरघर नदी हैं । 

२६. दूर से पुकारने (दूरादधूते च-८।२८४), अभिवादत का उत्तर देने (प्रत्यभिवादेइशद्दे 
८।२॥८३); पभ्रश्तोत्तर (पष्टप्रतिवचने ८॥२॥९३ ), अथवा डांट-फटकार ( भर्त्संने 
(८।३।९५) आदि व्यवहार के लिए पाणिनि व्याकरण के सूत्रों मे नियम निर्धारित है, 
जिनसे यह सिद्ध होता हैं कि उस समय सस्क्षत, सामान्यतः, लोग-भाषा थी । ; 

२७, द्र॒ष्टव्य, पाणिनि-सुत्र-अशुद्वस्त्रयसुयकेषु, भो राजन्यविश्ञां च । (८२८३) 

२८.  तेब्सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः प्रावभूव॒ु: ॥ तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे, नापभाषि- 
 तव॑ । म्लेच्छो हु वा एप यदपरशब्दः (महाभाष्य, पस्पशाहिनक) ॥ शतपथब्राह्मण मे भी 
कहा हैँ - तेब्सुरा आत्तवचसो हैं अलयो हे अलय इति वदन्तः परावभूवु) तस्मान्न ब्राह्मणों 

मलेच्छेत । असुर्या हि एषा वाकू । 
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दृष्टि से, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, दोनो ने ही अपने.उपदेश छोक भाषा प्राकृत-पाली 
में ही दिए। इस प्रकार, जैन और वीद्ध धर्मो के प्रवर्तन से भी प्राकृत को बछू मिल रहा था । जो 
भाषाएं अब तक प्राकृत जनो में व्यवहृत थी, वे अब संस्कृत समाज मे भी छा जाने का उपक्रम 
करने लगी। संस्क्ृतामिमानी छोगों पर इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी | फलस्वरूप विप्ट 
भाषा को अपभ्रंप से सुरक्षित करने हेतु सीमा-वन्ध के रूप में व्याकरण “- निर्माण की अनि- 
वार्यंता उत्पन्न हुई, और इसकी पूर्णता पाणिनि की “ अप्टाध्यायी ” की रचना के रूप में हुई । 


आ) पाणिनि ने प्रत्येक प्रत्येक प्रान्त व प्रदेश मे प्रचलित संस्कृत के विशिष्ट रूपी को 
यथा सम्भव, स्वीकृत करने का यत्न किया । उन्हें योग-प्रमाण व संज्ञा-प्रमाण दोनो पक्ष 
स्वीकार थे और उन्होने लोक में प्रचल्तित झढ़ सज्ञा को भी प्रमाण माना ।” इम प्रकार 
पाणिनि ने संस्कृत का एक देगव्यापी रूप उपस्थापित किया | 


इस समय नए-नए ग्रन्थ, अध्ययन के विपय, एवं गव्द जन्म ले रहे थे। गद्य और पद 
की एक नतन भाषा-णैली उद॒भत हो रही थी । संस्कृत भाषा के विस्तार का क्षेत्र उत्तर में 
कम्बोज-प्रकण्व (पामीर परगना ) से छेकर पश्चिम कच्छ-काठियावाड, दक्षिण में अश्मक 
( गोदावरी-तट का प्रदेश), और पूर्व में कलिग एवं सूरमस (असम की सूरमा नदी का पर्वतीय 
प्रदेश) तक विस्तृत था, ऐसा अप्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखो से ज्ञात होता हैँ । ( इसके 
अतिरिक्त स्थानीय बोलियां तो थी ही | ) 


कहने की आवश्यकता नही कि उक्त व्याकरण की रचना करते समय आ-पाणिनि नें 
( जो स्व्रयं उत्तरी भाग में तक्षशिला के पास स्थित 'शालातुर '*£ नामक स्थान के थे) उदीच्य 
प्रदेश की भाषा को मौलिक आधार बनाया | जैसे कि उदिच्य भापा की शुद्धता की चर्चा पहले 
की जा चकी हैँ, पाणिनि का ऐसा करना उपयक्त भी था। स्वच्छन्द्ता से विगड़ती जा रही 
भाषा को आ-पाणिनि ने पण्छितता के सांचे में स्थीर कर दिया, इसलिए इस भाषा को संस्कृत 
कहा जाने लगा ॥ पाणिनि से पूर्व भी, शब्दविद्या के अन्य आचार्यो ने इस भाषा को नियमवद्ध 


२९. द्र.-समवायांग सूत्र, ९८, आदिपुराण -२८।२५०, चुल्लवर्ग -५३३॥११, धर्मेचिन्दु- 
प्रकरण - ३३ 
३०. संस्कृत के प्राच्य व उदीच्य रूपो मे थोडा-बहत भेद यास्क के समय से चछा आ रहा था| 
४ वह्वर्थक वेदिक धातुओ के किसी अर्थ का प्रचार एक प्रदेश मे था गौर किसी अर्थ का 
है | दूसरे प्रदेश मे । यास्क ने भी कहा हूँ कि 'शव ' धातु गति अर्थ में केवल कम्ब्रोजो में 
| प्रचलित थी, आरय॑ जनपदो मे वह विकार अर्थ में प्रयुक्त होती थी । “दा” धातु काटने 
| अर्थ में प्राच्य देश में व्यवहृत थी । उदीच्य जनपदो में संज्ञा शब्द “दात्र  काही प्रयोग 
प्रचलित था । शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते | विकारमस्यायेंपु भापन्ते शव इति । 
दातिलवनार्थ प्राच्येपु दात्रमुदीच्येष (निरुकत -२।२॥८) महाभाष्य पस्पशाहिनक, पृ. ६२ 
३१. अनिदिष्टस्यापि गुणल्य भवति छोके सम्प्रत्ययः (महाभाष्य २।१५५ पर तथा-द्रप्टव्य 
मे. भा. २१॥५३ )। 
३२. यह स्थान सिन्ध-कुमा सग्म के काने में ओोहिन्द से चार मील पश्चिम में था। वर्तमान 
में यह 'लहुर ! हूँ । 
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करने के प्रयत्न किये थे, पर वे एकांगी थे | उन सबमे पाणिनि व्याकरण विस्तार व गाम्भीय 
की दृष्टि से सर्वोत्तम (सीरमौर ) सिद्ध हुआ । डॉ. युनितिकुमार चटर्जी के शब्दों में वैदिक 
भाषा और ब्राह्मण ग्रन्थो की साहित्यिक भाषा के पश्चात भारतीय आर्येभापा का तिसरा रूप- 
साहित्यिक-सस्कृत-प्रतिप्ठित हुआ । फलतः यह उदिच्य बोलियो पर आधारित था, और मध्यदेश 
पूर्व तथा दक्षिण के भी अखिल ब्राह्मण जगत ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया [१० 


रामायण-काल- 


पाणिनि के उक्त महनीय प्रयत्न के बावजूद, प्राकृत (जनभाषा) का प्रवाह अवरुद्ध 
नही हुआ । रामायण-काल (ई पू. २००) तक आते-आते संस्कृत केवल द्विजाति-ब्राह्मण-वर्ग की 
भाषा बनकर रह गई । सस्क्ृत की शद्ध प्रयोग के प्रति व्याकरण की उपयोगिता अब भी 
सान्‍्य थी । व्याकरण के नो सम्पदाय उस समय तक प्रसिद्ध थे ॥१४ 


पतंजलि - फाल-- 


आचायें पतजलि ( १५० ई. पू ) के समय तक संस्कृत का प्रचार पाणिनि के समय की 
अपेक्षा कम हो गया । स्त्रियों मे संस्कृत का व्यवहार प्रायः उठ गया था । क्षत्रियों व वश्यों मे 
भी सस्कृत का व्यवहार कम हो गया था, यद्यपि वे सस्कृत को पूर्णतया समझ लेते थे । इस 
सबके वावजूद, संस्कृत शिप्ट"" समाज को परस्पर बाघने वाली एकमात्र 'सम्पर्क-भापा” थी । 
इसका शब्दकोप भी पृवपिक्षया अधिक समृद्ध हो गया था। कल्पसूत्र, धर्मशास्त्र आदि को 
रचना हो चुकी थी । वेदागसाहित्य उन्नति पर था। महाभारत का भी वृहित संस्करण अस्तित्व 
में था। यज्ञीय सस्कृति के पुनरुत्थान का युग प्रारम्भ हो रहा था। यह सब था, किन्तु जनभापा 
( प्रांत) के विकास की गति अवरुद्ध नही थी, और हो भी फंसे सकती थी, क्योकि भाषा का 
| विक्रास सर्वशवितशालिनी ' प्राकृत ' के अधीन हैं । पतजलि के समय मे एक-एक णब्द के कई-कई 
जनभाषाई (अपश्रश ) रूप प्रचलित थे। जैसे, ' गो” शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोततलिका 
(आदि प्राकृत रूप व्यवहार में थे (४ 





अति सना वनज-म-क-अन्‍्पनक 


३३. द्र॒-भारतीय आर्यभापा और हिन्दी, पु. ७७ 

३४. यदि वाच प्रदास्यासी द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ ॥ रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति 
( वा. रामा. सुन्दरकाण्ड, ५११४) | हनूमान्‌ की उक्त -यदि मे संस्कृत में बोलंगा तो 
सीता मुझे रावण (ब्राह्मण) समझ कर डर जाएगी । 

३५. चून व्याकरण कृत्स्तमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । बहु व्याहरता& नेन न किश्चिदपभापितम्‌ (वा. 
रामा किप्किन्धा, ३३२९) ॥ 

२६. हनूमान्‌ को 'नवव्याकरणार्थवेत्ता ' ( वा, रामा निष्किन्धा, २।२९) कहा गया हूँ । 

३७. अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येय व्याकरणम्‌ (महाभाष्य, पस्पश्ाहिनक, प्रपोजनाधिकरण) | 
प्राकृतम्‌ -बालमहिलादिसुबोधं॑ .. वचनमुच्यते (रुद्रट काव्यालकार २१२ पर नमि- 
साध ) । 

३८. अस्गिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीघान्याः अछोलुपा। अगृह्यमाणकारणाः-तत्र 
भवन्तः शिष्टा: । शिष्टा: शब्देपु प्रमाणम्‌ । (महाभाष्य, ६।३।१०९) 

३९. एकंकस्य शब्दस्य बहवोध्पश्रशा:, तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपो- 
तुलिका - इत्यादयो बहुवोथ्पश्रंशा: (महाभाष्य, पस्पशाहिनक, वा. ६ )। 
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| पतंजलि द्वारा निर्दिप्ट गावी, गोणी आदि रूप तत्कालीन प्राकत [ जनभाषा) के ही 
है । गावी, गोणी शब्दों का प्राकृत में प्रयोग विशेषावश्यक भाष्य ' (ई. इठी-७वी शती), तथा 
। उस पर रचित कोटयाचार्यकृत वृत्ति (वि, ८वी शी ) में प्राप्त होता हूँ १० 


प्राकृत भापाएं भी साहित्य-रचना में प्रयुक्त होने छूगी थी । साहित्य में प्रयुक्त प्राकृत 

शब्द संस्कृत भाषा में भी ग्रविप्ठ होने लगे थे, जिससे संस्कत की अशुद्धता का भय वंयाकरणों 
को होने लगा था । शिप्ट जन भी व्यवहार में व्याकरण के नियमो के गप्रतिकल प्रयोग कर जाते 
थे (१ प्राचीनकाल में भी वदिक भाषा में अनेक देशी रूप घुल-भिल गए थे । जेसे, वंदिक भाषा 

[के विकृत, किकृत, निकत, दन्द्र -इनके जनभापाई विकट, कीकट, निकट, दण्ड आदि रूप वेंदिक 
(भाषा में ' (शुद्ध रूप में ) मान्य हो हो गए. थे । “८” आदि मर्घन्य ध्वनिया भारत-जमेनिक 
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। परिवार की किसी भाषा के सम्प& से सस्कत में समाविप्ट हुई-उसा भाषाविदों का मत हु । 
यही कारण था कि लौकिक संस्कृत में कथाममय द्व्द-भण्डार बढता गया । उदाहरणाथ, भत्र 
ते, गोपेन्द्र - आदि शब्दों के पाकृत रूप भदन्त व गोविन्द भी रछौकिक सस्वत में प्रतिष्ठित हो 
गए । नूतन और नृत्न ये दोनं। शब्द छलौक्रिक सस्कृत में प्रचलित हैं । निश्चय ही इन दीनो में 
एक दूमरे का प्राकृुत रूप हु | विदेशिया के आक्रमण के समय अरबी व तुर्की आदि के शब्द भी 
संस्कृत में समाविष्ट हो गए । अनेक संस्कृत शब्दों का प्रचछन सम प्त होकर, उनके सत्सद्भ 
शब्दों का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था ॥# 


के “जाने * के बर्थ में सुराष्ट्र मे 'हम्म धातु का, मगध में “रह” घातु का, और बाय॑ 
जनपदो में “गम ” घातु का प्रयोग होता था ।# 


। गति अर्थ में 'शव” धातु का व्यवहार कम्बोजो में ही सीमित हो गया, किन्तु आर्य 
| लोग 'विकार” अर्थ में ही इसका प्रयोग करते थे। प्रात्यो में काटने के अर्थ में 'दाति शब्द का 
(प्रचार था, तो उदीच्य देशो में दात्र का 





४०. *भग्गनिविट्ठं गोणि (विशेषावश्यक भाष्य, १४३८) । 


शिप्याचार्ययोगोण्यूदाहइरणम । एगस्स धुत्तस्म सथ्वावयवसुंदरा गावी कहिंचि भग्गा 
[(विशेषावश्यक भाष्य- १४३७ पर कोटचाचार्येकृत वृत्ति) । 

४१, +उदाहरणार्थ, 'सारथि” अर्थ में व्याकरण-सम्मत प्रयोग था-प्रवेता । किन्तु छाक में 
““प्राजिता ' का प्रयोग ही प्रचकछित था । आजकल भी अनेक व्याकरण - विरुद्ध प्रयोग 
(प्रचलित है - जैसे अन्तर्राष्ट्रीय आदि | (द्र, -महाभाप्य -२॥४॥५६ ) 

४२, “ऊप के अर्थ में उपित, 'तेर” के अं में तीर्ण, “चक्र” के अर्थ में कृतवत्‌ और “पेच ” के 


॥ 


«अर्थ में पक्ववत्‌ शब्द चल पडे थे। (यद्देपा शब्दानामर्थेब्न्यान्‌ शब्दान्‌ प्रयुज्जते । तचथा 

“2 उपेत्यस्य शब्दस्यार्थे “वव यूयमृपिता: ' । तेरेत्यस्यार्थे “क्व यूयं त्तीर्णा:/ । चअ्रेत्यस्थार्थ 

(कवच यूयं कृतवन्तः! । पेचेत्यस्यार्थ “क्व यूयं पक्ववन्‍्त ” इति (महाभाप्य, पस्पशाहिनक, 

9. ६० ) 

४३, शवतिर्यतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भापितों भवति | विकार एनमार्याः भापन्ते गव इति | हम्मति: 
सुराष्ट्रेप, रंहतिः प्राच्यमध्येपु, गमिमेव त्वार्या: प्रयुजते | दातिलंबनाथें प्राच्येप, दात्रब 
मुदोच्येपु ॥ (म. भा. पस्पणाहिनक, पृ. ६२) 

&]00-40 
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संस्कताग्रही ब्राह्मण एवं प्राकृत-समर्थक श्रमण-परम्परा में विरोध के बीज का वषन 
होता जा रहा था ॥/+ ऐसी स्थिति में भाष्यकार पतजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा की 
(| अशुद्धता से वेद की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के छिए, निप्काम भाव से व्याकरण के अध्ययन की 
प्रेरणा दी । उन्होंने साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म व अभ्युदया, तथा थशुद्ध प्रयोग से अधर्म व 
: विसाश का भय भी प्रतिपादित किया ॥' उन्होंने शुप्क व्याकरण - सिद्धान्तो को छोक-व्यवहार के 
आधार पर सर्वेजनग्राह्म बनाया । उसके प्रयत्न से प्राकृतों के बढ़ते प्रवाव पर कुछ अवरोध 
उत्पन्न हुआ | किन्तु व्याकरण की तुलना में छोक-प्रयाग की प्रभुसत्ता, एव जनभाषा की नेसग्रिक 
स्वच्छन्दता का मान उन्हे भी था। (यहा तक कि पाणिनिकृत तथाकथित पातालविजय (या 
जाम्बवतीविजय ) में भी ११वीं शती के नमि साधु (रुद्रटकृत काव्यारुंकार के टीकाकार ने 
सन्ध्यावध गद्य करेण भानः इस पद्य को उद्धत कर व्याक्रण-विछद्ध ' गह्य ' पद के प्रयोग पर 
ध्याव आकृप्ट किया हैं ।) उक्त दृष्टि से आचार्य पत्तजलि ने शास्त्र की रचना करते हुए भी 
यही कहा कि शास्त्र तो व्यवस्था करनेवाला है," वह तो साधु णब्दों के निर्माण से परिचित 
करा कर, लोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । लिगादि के प्रयोग का अधिकार तो लोका- 
श्रित ही है । 


महाभाष्यकार पतंजलि ने पाणिनि-व्याकरण की जो महत्ता स्थापित को, वह चिरस्थायी 
हो गई । यही कारण था क्रि कालान्तर में, जबक्रि अप्टाध्यायी (पाणिनि) के पठन-पाठन की 
परम्परा हास-शील हो गई थी,” वीद्धो व जनों ने भी सम्क्ृृत व्याकरणों की रचना की । 
वीद्धाचार्य चन्रगोमी (ई, ५वी शती) ने “चान्द्र व्याकरण * छिखा । जैन विद्वान पृज्यपाद 
देवनन्दी (ई- ५वी जती) ने भी जनेन्द्र व्याकरण के अतिरिक्त पाणिनि व्याकरण पर “शब्दा- 
वतार नामक न्यास (अनुपलव्ध )” की रचना की । जाकटायन ने (शक सं. ७३६-८५) 
शाकटायन (सस्क्ृत) व्याकरण की, तथा आचार्य हेमचन्द्र (१९वी शती ई.) ने सिद्धहैमशब्दानु- 
शासन (संस्कृत व्याकरण की रचना की | इन सबके पीछे उद्देश्य स्वपरम्परा के छोगो के लिए 


४४. येपा च विरोध; शाश्वतिक: इत्यस्थावकाश: - श्रमणब्राह्म मम | (महाभाप्य-२।४॥९) 

४५. दुष्ट: णब्दः स्वरतो वर्णती वा मिथ्याप्रयक्तों न तमर्थमाह । स वाग्वत्ञो यजमान हिनस्ति 
यर्थचद्धशत्र: स्व॒सतो5पराघात्‌ ( महाभाष्य, पसर्पशाहिनक, प्रयोजनाधिकरण ) । 

४६. शास्त्रेण नाम व्यवस्थाकारिणा भवितव्यम (महाभाप्य -३।१९१)॥ साधुत्व-ज्ञानविषया 
सपा व्याकरण-स्मृतिः (वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, १४२) । 

४७, संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्यत्सज्यन्ते ( महाभाष्य - १११॥१) । 

४८ लिडगमशिष्य लोकाश्रयत्वात्‌ लिगस्य ( महाभाष्य - २।१३६) । 

४९. देशान्तरादागमय्य व्याचक्षाणान्‌ क्षमापतिः | प्रावर्तबत विच्छिन्न महाभाष्यं स्वमण्डले 
(राजतरगिणी-४॥४८८) || नप्टो ब्याकरणागमः | काले स दाक्षिणात्येपु ग्रन्धमात्रे 
व्यवस्थित: (वाक्यपदीय - २४८९) । 

५०. चन्द्राचार्यादिभिर्ल॑व्ध्वा देश तस्मात्तदागमम्‌ । प्रवरतितं महाभाष्यं स्व॑ च व्याकरणं स्मृतम्‌ 
( राजतरगिणी, तरंग-१, ग्लो, १७६ ) | 

५१. जनेत्र निजणव्दपोगमतुर्ल . . .आख्यातीह स पुज्यपादमुनिप: पुज्यो मुनीना गण (श्रवण- 
बेल्गील शिलालेख, ऋ्म स॒ ४०, शक सं, १०८५) | 


क्नना 


ता 
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सरल व संक्षिप्त पध्दति का प्रस्तुतीकरण तथा भारतीय चिन्तन-धारा से जुडे रहने की प्रवृत्ति 
प्रतीत होती हूँ । 


(ड) प्राकृत भाषाओं का स्वर्णयुग : 


इस प्रकार, संस्कृत व्याकरणका रो ने भाषा को “असर्यपश्या राजदारा की तरह जब 
मर्यादित कर दिया, वह (संस्कृत-भाषा) जनसामान्य से धोरे-धीरे सिमठती गई | दूसरी भोर, 
प्राकृत भाषाएं साहित्यिक रूप ग्रहण करने छगी थी | देखा जाय तो सब भाषाओं की मूल 
“प्राकृत”! (जन-भाषा ) ही हूँ | भाषा का मूल-लोत तो जन-साधान्य ही होता हैँ, और वही 
भाषा को समर्थ रूप प्रदात करता हैं। प्रत्येक भाषा की प्रारम्भिक अवस्था “देशी कही जाती 
हैं, क्योकि उसका मुख्य प्रवाह देश, छोग, समाज में रहता हैँ। पुनः वह विशिष्ट जनों द्वारा 
संवरती हुईं, परिनिष्ठित व साहित्यिक बनकर, समाज में विश्विप्ट भाषा का स्थान ग्रहण करती 
हैं । राजगेव्वर (ई ९वी शर्ती) ने उक्त दृष्टि से ही प्राकृत को संस्कृत का मूल कहा हैँ ।* 
बाकपतिराज (ई ७६०) ने भी प्राकृत को भाषा-रूपी नदियों का उदगम-स्रोत बताया है ।* 
तभि साध ( ११वीं शती ई.) ने इसे 'सकलरभाषानिवन्धनभृतवचन कहा हैं / यही कारण 


. हैं कि परवर्ती चिद्वान ने “प्राकृंत' को नाटक! में अप्रवुद्ध जनसमुदाय व महिला-वर्ग की भाषा 


के रूप मे ही निरूपित किया है 

वैदिक युग मे कोई जन-भाषा थी, जिससे “छान्दस ' (वेदिक) भाषा विकसित हुई। 
इस छान्दस को भी अनुशासित, तथा इसमें से विभाषा के तत्व को निप्कराप्तित कर देने पर 
' संस्कृत ' भाषा अस्तित्व में आई । किन्तु संस्क्ृत व्याकरण के दुरूह नियमों से अपरिचित जन- 
सामान्य भापा के स्वतन्त्र रूपो का निर्माण करता रहा । इस विकसित अर्वाचीन भाषा को जब 
साहित्यिक रूपता प्राप्त हुई तो वह प्राकृत ( पालि, अद्धंमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि ) के 
रूप में अस्तित्व में आई। प्राकत नामकरण से इसकी “स्वाभाविक रूप से विकसित होने की 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति ' द्योतित होती हैं 





५२, यद योति: किलर संस्कृतस्यथ ( वालरामायण, ४८) । 

०२. सयलछाओ इस वाया विसंति, एत्तोय णेति बायाओं | एंति समुईँ चिय णेति सायराओ 

च्चिय जलाईइ (गउडबहो - ६३ ) । 

५४, क) बालानपि सदवोधकारिणी कर्णपेशला । तथापि प्राकृता भापा ( सिद्धपिकृत उपमिति- 
भवप्रपम्चकथा, ई १०वीं शती )॥। प्राकृतें वाल्महिलादिसुवोधं (काव्यालुंकार २१२ 
प्र नमिसाधु )। वालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ | अनुग्रहार्थ तत्वन्ने: 
सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः (हरिभद्रसूरिकृत धर्मविन्दुप्रकरण, ३३, ई. ८वी शती, तथा 
दशवेकालिवृत्ति-२०३) । 

ख) द्र.- भरतनाट्यज्ञास्त्र १८।३०-३३, दशरूपक्र - २६४-६६ 
५५. स्त्रीपु ताप्राकृतं बदेत्‌ । संकीर्ण नाभिजातेपु नाम्रवुद्धेप्‌ संस्कृतम (सरस्वतीकण्ठाभरण, 
२८, ई. ११वीं शती) । दर. -भरतनाट्यशास्त्र - १८।३०-३३; दणरूपक « २।६४-६६ 

५६. प्रकृति यानी सहज भाषा-यवहार | उससे उत्पन्न भाषा को “प्राकृत” नाम दिया हैं। 

अथवा, प्राक्‌+कृत, अर्थात्‌ संस्कृत की अपेक्षा पूर्ववर्ती भाषा -प्राकृतेति सकरूजगज्जन्तूनां 


((शाईप्रसघर्ट 00 #6%5६ 7496 ) 
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भ. महावीर और भ. बुद्ध इसी भाषा में उपदेश देते थे ।” जैन में लोकभाषा के प्रति 
इतना प्रंम था कि साधु के लिए विभिन्न देशों की भाषा (बोलियं,) का ज्ञान होना अपेक्षित 
कहा गया ॥* मल्धारी हेमचन्द्रसुरी (ई ११वीं शती) ने कहा है कि जो देश-भाषाओं को नही 
जानता, वह धर्तों द्वारा पद-पद पर वचित हो जाता हूँ ९? अस्तु, प्राकृत रचना का श्रीगणेश 
ई. पू, ५०० के लगभग प्रारम्भ हो गया, भले ही उसका लिखित रूप बाद मे आया हो। प्रारम्भ 
में प्राकृत के दो ही मुख्य रुप थे -पूर्वी (मागधी ) और पश्चिमी ( शौरसेनी ) | 


पूर्व की बोलियो में साहित्य का नया जीवन प्रस्फुटित हुआ | पश्चिम की बोलियों मे 
साहित्य का श्रीगणेश कुछ बाद में हुआ । मध्यदेश में सस्कृत का प्रभाव बना रहा । प्राचीन और 
उदीच्य (संस्कृत ) के मध्य भी एक ऐसी बोली थी जो न तो पद्चिवमोत्तर उदीच्य की भाति 
रुढिबद्ध रही होगी, ओर न पूर्व की प्राच्या की तरह शिथिल व सखलित ही । मध्यदेशीय इस 
बोली से अन्य प्राकृत - पाली - का उद्भव हुआ । इस पाली का परवर्ती रूप 'शौरसेनी ' प्राकृत 
के रूप मे सामने आया । कुछ भाषावंज्ञानिक महाराष्ट्री को इस शौरसेनी का ही पछ्चाद्वर्ती रुप 
मानते है। उक्त दोनो प्रदेशों के मध्य जन-साधारण मे एक अन्य वोली का भी प्रचरून था 
जिसमें मध्यदेशीय प्राच्या के तत्त्व मिश्रित थे । इस बोली का साहित्यिक रुप “अधंमागधी  वाम 
से पुकारा गया। बाद में महाराप्ट्री का जन्म हुआ जो काफी समय तक एक परिनिष्ठित उच्च- 
स्तरीय साहित्यिक ललित भाषा के रूप में प्रतिप्ठित रही । 


लोकाश्रय के साथ-साथ, राज्याश्रय के भी प्राप्त होने से, प्राकृत को और भी बल 

मिला | सम्राट अशोक ने प्रावत्त में ही राज्यादेश उत्कीर्ण कराये । कलिंग के राजाओं के शासन, 

में भी प्रावृत को प्रतिष्ठा मिलो, सम्राट खारवेल (ई पूर्व १६६-१५२) ने हाथीगुम्फा ( उडीसा 

प्रदेश के भुवनेश्वर से कुछ दूर उदयगिरि पर्वत पर बने एक गुफा मन्दिर) में इतिहासप्रसिद्ध 

४ शिलालेख उत्कीर्ण कराया, जो प्राकृत मे ही हैँ । खारवेल के युग मे ही लेखन कछा का प्रचार 

हुआ, और जैन आगमो को लिपिबद्ध करने का सूत्रपात हुआ (जंन आगमो मे ब्राह्मी लिपी को 
श्रद्धा से नमस्कार किया गया है)” । 


यही नही, वेदिक धर्मावलूम्बी भान्ध्र-वंशी राजाओ ने भी प्राकृत को पूर्ण संरक्षण व 
संवर्धन प्रदान किया, और प्राकृत के अनेक कविय को आश्रथ दिया | सामान्य-जन मे भी प्राकृत 
भाषा रसिक चर्चा का माध्यम थी, जिसका निदर्शन 'गाथासप्तशती  (संग्रहकार आन्ध्रवंशी 
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व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार; सहजो वचनव्यापारः प्रकृत्ति:, तन भवं संव वा प्राकृतम्‌। 
० प्राक पूर्व कृतं प्रावकृतं बालमहिलादिसुवोध सकलूभापानिवन्धनभूत वचनमुच्यते 
(रुद्रट्कृत काव्यारुंकार -२।१२ पर नमिसाधु, ११वीं शती ) । 

७५७, समवायाग - ३४।१११, औपपातिकसूत्र ३३, भगवतीसूत्र - ५) १।९०, प्रज्ञापता सूत्र - १४७१ 

५८. बहत्कल्पभाष्य (द्र, प्राकृत सा. का. इतिहास - जगदीशचन्द्र जैन, पृ. २२२) 

७५९. न मुणेइ देसभासा देसायार न नीइ- विन्नाणं । ततो धृत्तहि पए पए य वचिज्जए भअबुझे 
(भवभावना - आ. हेमचन्द्र, ई. १२वीं शती ) | 

६०, णमो बम्भीए लिविए (द्र.-भगवतीसुत्र, अनगारधर्मामृुत5४।१५१ 
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राजा शातवाहन - हाल ,, ई. प्रथम शती) और “वज्जारूर्गं! (संकलनकार श्वेताम्वरमुन्ति 
जयवल्लभ, ई. ४थी शी व परवर्ती ) मे देखा जा सकता हूँ ॥ आन्श्रवंशी राजा गातवाहन (ई 
२०-२४ ) के अन्तःपुर में प्राकृत ही बोली जाती थी ४ 


शातवाहन राजा “हाल को विद्वतृ-सभा के कवि पादलिप्तसूरि (विक्रम सम्वत 
१५१-२१९) ने 'त्रंगवती  जसी श्रेष्ठ प्राकृत कथा-कृति (अन॒परूव्ध) की रचना कर परवर्ती 
साहित्यकारों के लिए मार्ग-निर्देशन प्रस्तुत किया (इस कृति का संक्षिप्त रूप नेमिचन्द्र गणि 
(१५वीं जत्ती) कृत “तरंगलोला ' प्राप्य है) | आन्क्रवंगीय शिलालेखों के अलावा, लंका, नेपाल, 
कांगडा, मथुरा आदि स्थानों में प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए है जिनसे प्राकृत की जन-भाषा के 
रूप मे स्थिति प्रमाणित होती हुँ । अजमेर (राजस्थान) से चालीस किलोमीटर दूर वारली ग्राम 
से एक प्राकत अभिलेख प्राप्त हुआ हुँ जो ई. पूर्व ४४३ का हैं । इसी के समकालीन दूसरा वौद्ध- 
!'शिलालेख बंस्ती जिले (उत्तरप्रदेश) के पिपरहवा ग्राम से प्राप्त हुआ हैं । ई. पूर्व तीसरी जती 
(का भी (राजा धर्मंपाछ का) एक सिक्का मिछा है जो पराकृत लेख से सयुक्त हैँ । भारत के बाहर 
(भी चीनी, तुकरिस्तान आदि में, ब्राह्मी व खरोप्ठी लिपियो में प्राकृत लेख प्राप्त होते है जो 
तीसरी शती ई. के है | 


आचार्य विमल्‍ूसूरि (ई. १-२ छाती) ने पठमचरियं नामक जेत रामायण की रचना 
कर, प्राकृत भाषा को साहित्यिक काव्य-विधा के क्षेत्र में जो सन्‍्मान दिया वह उल्लेखनीय हूँ । 
| ई. चौथी शती में संघदास गणी एवं धर्मदास गणी ने वमुदेवहिडी ” जेसी प्राकृत कथा की रचना 
/“स्तुत कर, विश्वकथासाहित्य को समृद्ध किया हूँ | 


वाकाटकवंणी नरेश प्रवरसेन (ई. ४४०) तो स्वयं ही एक श्रेप्ट प्राकृत कवि थे | 
अनेक प्राकृत कवियों ने उन्तके यहां सम्मानित्त पद पाया था | कन्नौज के राजा यशोवर्मन (ई, 
आठवीं शती ) के आश्वित “वाक्पतिराज ' कविने प्रसिद्ध “गउडवहो  महाकाव्य की रचना की ॥ 
इसी राज्य ने ग्राकृत-सद्ृक “कर्परमंजरी ” आदि के निर्माता राजशेखर जैसे विद्वान (ई. ९-१० 
शती) को प्रश्नय दिया था | 


इस प्रकार, साहित्यिक क्षेत्र में सस्कृत व प्राकृत भापाए समान रूप से प्रतिष्ठित हो 
गयी । दोनों मिलकर समाज के सभी वर्गों को अनुरजित करने रूगी | यही कारण हे कि महा- 
कवि कालिदास ने कुमारसम्भव में सरस्वती के मुख से संस्कृत व प्राकृत -दोनों भाषाओं द्वारा 
क्रम-क्रम से, 'वागर्थ-साहित्य ” रूप शिव-पार्वती की स्तुति करायी हैँ ।* भरत क॒त नाट्यशास्त्र 
(ई. पूर्व ३ री गती से तीसरी शती ई. तक ) में भी प्राकृत व संस्कृत दोनो के छोकमान्य होने 
कं। सकेत किया हैं ।* 


जी आंग बांस, अमलपम+न+ --उकपपम०स जेल पममम अम्मा. 


-६१. श्रूयते च कुन्तलेपु सातवाहनी नाम राजा, तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःम्पुर एवेति समान 
पूर्वंण (राजणेखर का काव्य-मीमांसा, छ. ५०) । 

६२, द्विंघा प्रयुक्तेन च वाह्ममयेन ससस्‍्वती तन्मिथुन नुनाव | संस्कारपूतेन वर वरेण्यं वधु- 
मुखग्राह्मनिवन्धनैत ॥ (कुमारसम्भव - ७।४०) 

६३. प्राकृतं संस्कृतं चेच चातुवेण्य-समाश्रमम्‌ ( नाठ्यशास्त्र-१८।२८)। 
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“पाणिनि-शिक्षा में भी, सस्कृत-प्राकृत दोनो के वर्णो को ब्रह्मवाणी के रूप में निरूपित 
किया गया हूँ ।* इसी कथन में स्वर से स्वर मिलाकर, जैन शास्त्रो मे भी प्राकृत व संस्कृत को 
ऋषिभाषित कहकर दोनो को समान आदर दिया गया हैं ॥7 


प्राकृत भापा की सहज सरसता व शृंगाररसोचितता के कारण, प्राकृत काव्यरचनाएं 
समाज के शिक्षित-भशिक्षित दोनों वर्गों में लोकप्रिय हो गयी । कवि व विद्वान मुक्तकण्ठ से 
प्राकृत के गुणगान करने लगे | 


(च) प्रांत का यशोगान 


गाथा सप्तशती (ई. १।४ शती ) के अनुसार अमृतसम माधुर्य॑सम्पन्न प्राकृत भाषा को 
छोड्कर, अन्य किसी भाषा के माध्यम से, प्रणय व सीन्दय्य चित्रण आदि कामचर्चा मे प्रवृत्त 
होने वाले को स्वयं पर लज्जित होना चाहिए ।* 


जयवल्लभ (ई. ४थी शती) के मत में, मधुर व ललित वर्णो वाली शुगारोचित प्राकृत 
भाषा में रचित काब्यों के रहते हुए, सस्क्ृत काव्य को कौच पढ़ना चाहेगा ?"” आठवी शत्ती के 
वाक्पतिराज के अनुसार, सृप्टि के प्रारम्भ से ही नूतन-नृतन भर्थों से युक्त सुन्दर कृतियां यदि 
कहीं है तो प्राकृत मे ही ९ राजशेखर (ई. ९वी, शती) ने कहा कि प्राकृत के सामने संस्कृत 
भाषा कदु (कड॒वी ) प्रतीत होती है, तथा जितना अन्तर स्त्रियों व पुरुषों की वाणियों मे 
मधुरता की दृष्टि से होता है, उतना ही अन्तर प्राकृत व संस्कृत मे स्पष्ट हैं ।४० 

आर्यासप्तशती-कार ( १५वी शती ) गोवद्धेनाचार्य की दृष्टि में प्राकृत ही शृंगार-रस 
की रचना के लिए उपयुवत है, संस्कृत के साथ शुगार-रस को जोड॒ना एक तरह से बल-प्रयोग 
ही हैं ।7 





६४. प्राकते संस्कृते चापि स्वयम्प्रीक्ता; स्वयम्भुवा ( पाणिनि शिक्षा, ३) | 

६५. सक्‍क्रया पायया चेव भणिईत्यो होंति दोण्णिया । एरमंडलरूम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिया 
(अनुयोगद्वार सूत्र, वि. दूसरी हाती, सूत्र-१२६, गाथा-९ १, द्रप्टव्य-सुत्तागमो भा २, पृ. 
१११७; तथा स्थानांग सूत्र -७।४८|१० -व्यावर प्रकाशन, पृ ५८७ ) 

६६, अमिअं पाइअकव्व पढिउ सोठउ अभ जे ण॒ जाणति । कामस्स तत्तर्तत्ति कुणंति ते कहं ण 
लज्जंति (गाथा-सप्तशती « १२) ॥ 

६७, ललिए महुरक्खरए जुबवईजणवल्लहे सससिगारे | सते पाइयकवन्वे को सक्‍कई सकक्‍कय॑ पढिउं 
(वज्जारूग्गं 

६८, णवमत्थदंसण-सनिवेससिसिराओं वंधरिद्धीओ । अविरक्मिणमी आभुवतवंधमिह णवर- 
पययम्धि (गउंडवही - ६२) ॥ 

६९. यद्‌ योनि: किल संस्कृतस्य सुदृर्शां जिहवासु यन्‌ मोदते। यत्र श्रोत्रपधावतारिणि 
करट्ट््भापाक्षराणां रस:। (वालरामायण - ४८-४९) ॥| 

७०, परुसा सकक्‍कयबंधा, पाउअबंधो वि होइ सुउमारो । पुरिसमहिलाणं जेत्तिअमिहंतर 
तेत्तिअमिमाणं (कर्पुरमंजरी - १८ ) ॥| 

७१. वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनव संस्कृत नीता (आयसिप्तशती, १।५२) । 


2डरॉक्शांदोां अद्वंत/2४ १ वात द्राव॑ उद्याग 9९27/07 ॥9 


दाशंनिक व धामिक क्षेत्र मे भी स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, जिसमें आचाये गुणधर 
कृत “कसायपाहुड ' (ई. ४७-१०१ ), पुष्पदन्त व भूतवलि कृत षटु-खण्डागम (६६-१५६ ई.) 
आचार्य कुन्दकुन्द (ई.१-२ शती ) कृत प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड आदि 
ग्रन्थ शिवायंक्ृत भगवती धाराधना (ई. प्रथम णती ), तथा जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण (ई. (ठी 
शती ) कृत विशेषावश्यक भाष्य आदि के नाम उल्लेखनीय हू । 


इस प्रकार, क्रमशः प्राकृत का भी उन्नयन हुआ, और उसे भी साहित्यिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । आचार्य भरत ने नाटकों में भी पात्रों के अनुरूप, प्राकृत आदि भाषा के प्रयोग की 
प्रेरणा दी है ।* 


महाकवि कालिदास (ई प्रथम शती) अश्वघोष (ई. १-२ शती), भास (ई., ३री शती ) 
शुद्रक (ई, ५वी शत्ती), तथा विशाखदत्त (६ठी शती उत्त.) आदि कृत नाटकों में प्राकृतों का 
प्रयोग जन-सामास्य में प्राकहृत के व्यवहार को पुष्ट करने हेतु पर्याप्त हैं । 


भरत (ई. पू. ३रो शती से ३री शती ई.) के अनुसार नायक आदि उच्च वर्ग की 
भाषा संस्कृत होनी चाहिए, किन्तु वे ऐश्वर्ये से च्युत हूं, या प्रमत्त हो, तो उनकी भाषा प्राकृत 
होनी चाहिए । भरत ने श्रमण, भिन्ष, स्त्री, बालक की भाषा “प्राकृत ” निर्धारित की हैँ ॥४ 
अन्त'पुर में मागधी, राजपुत्र। द्वारा अर्धभागधी, विदुपकादि द्वारा प्राच्या, चायिका-आदि द्वारा 
शौरसेनी (आवल्ती) का प्रयोग नाटक-शास्त्रोचित हे ।” दश्मरूपक (ई ९९४-१०१८) के कर्ता 
धरंजय के अनुसार, उच्च वर्गों (कुछ जगह महारानी व वेश्या भी ) की भाषा संस्कृत, स्तिय। 
की सामान्यतः प्राकृत, सामान्य (अवर) वर्ग को भाषा शौरसेनी, तथा अत्यन्त नीच व्यक्तिय। 
की भाषा पैशाची होती हैँ ७४ 


(छ) अपश्रंद्रादि भाषाएं और जन साहित्य 


संस्कृत की भांति प्राकृत की शुद्धता बनाए रखने हेतु व्याकरण का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ | भरत-कृत नाट्यशास्त्र में प्राकृत-व्याकरण के नियम निरूपित किये गए मिलते हूँ ।” 
चन्द्रक] (ई., ३-४ शती ) प्राकत लक्षण , आचार्य वररुचि [त (ई ४-४६ठी शती ) 'प्राकृत- 
प्रकाश आदि स्वतन्त्र प्राकृत व्याकरण लिखें गये । काछ-क्रम से, संस्कृत की तरह, प्राकृत भी 


.७२. नाटके सम्प्रयोक्तव्या वेशभाषाक्रियान्वितः (नाट्यशास्त्र -२४॥८०) । यदेश नीचपात्रं 
स्थात्‌ तहेशं तस्य भाषितम्‌ | कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः ( दशरूपक 
२६६) । 

७३. नाटयशास्त्र «१८।३०-३३ 

. ७४. नाटयशास्त्र - १८॥३७-४० 

७५. देशभाषाक्रियावेशलक्षणा: स्यु; प्रवृत्तयदः । छोकादेवावगम्याौत्ा: यथौचित्य॑ प्रयोजयेत्‌ ।। 
पाठ्य तु संस्कृत नृणामनीचाना कृतात्मनाम्‌ । लिगिनीनां महादेव्या मंजत्रिजा-वेश्ययों 
क्वचित्‌ ॥। स्त्रीणा तु प्राकह्ृतं प्रायः शौरसेन्याधमेपु च । पिशाचात्यन्तनीचादी पैज्ञार्च 
मागधं तथा ॥| (दशरूपक २।६३-६६) ॥ 

७६. द्र, नाट्यशास्त्र - १८॥५-३२२ 
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जन-भाषा से दूर हटती चली गई । जन“भाषा का विफास जारी रहा । वह जन-शापा “अप श्चेश 
रूप में साहित्यिक जगत मे प्रतिष्ठित हुई ।'" 


ई. छठी शत्ती मे अपभश्रंश भाषा के रूप मे लोग-जीवन को आकपित करने छगी थी । 
भागमह (ई. छठी शी ) ने काव्यालकार मे अपश्रण का उल्लेख संकृत व प्राकृत के समकक्ष 
साहित्यिक भाषा के रूप मे किया हैँ ।? इसके बाद दण्डी (९वी णत्ती) ने काव्यादर्ण में सस्कृत 
प्राकृत, अपश्रण के साथ मिश्र भाषा इस प्रकार चार भाषाओं का निरूपण किया है । उद्योतनसूरि 
(८वी शी ) ने कुवलूयमाला में, आचार्य रुद्र० (९वी शती) ने काव्यालंकार में भी साहित्यिक 
प्राकृतो मे अपश्रंप के प्रति सम्मानपूर्ण भाव व्यक्त किया है | राजशेखर (१०वी शती ) (काव्य- 
मीमासाकार) के समय तक अपभ्रप राजसभा व विद्वत्परिपदों में ध्षमादृत हो गई थी। 
सरस्वतीकण्ठाभरण (११वीं शती) में अपभ्रंप को सुकव्य -अर्थात काव्योपयोगी बताया 
गया हूँ [!९ 


विद्यापति (ई, १४वीं शती ) के समय तक आति-आते अपभ्रण की तुलानामें प्राकुत 
काव्य भी विद्वज्जन-बोध्य हो गए थे और देशी भाषाएं लोकप्रिय हो गई थी |! काश्यपगोत्रीय 
ब्राह्मण पुष्पदन्त कवि (ई- १०वीं शत्ती) ने राप्ट्रकुट-शासन में ' महापुराण' जेत्ती सरस काव्य 
की रचना कर, अप भ्रश को पूर्ण रूप से साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर दिया । कालान्तर में 
इसका प्रभाव बढ़ता ही गया। स्वयं संस्कृत के विद्वान मनीपी - जिनके पूर्वजों ने कभी इसे 
“अपश्रृंश” कहकर तिरस्कृत किया था - इस अंगीकार करने छगे । इस भापा ने राषप्ट्रव्यापि रूप 
पाया । अपभ्रंप को राष्ट्रव्यापी महत्व दिलाने मे मान्यखेट के जैनधर्मावलम्वी राष्ट्रकूट 
(७-१०वी शी), बंगाल के बौद्ध-धर्मानुयायी पाल शासक, तथा गुजरात के सोलकी चालुक्य 
राजाओं (ई. ११-१२वी शी) का प्रमुख हाथ रहा है । 


आचार्य पुप्पदन्त (ई. १०-११वी शत्ती) का यह वर्णन कि भगवान ऋषमभदेव ने 
संस्कृत प्राकृत व अपश्नंश में रचना कर काव्य का सुजन करना सिखाया” इस तथ्य को पुप्ट 
करता हैँ कि इस काल तक जन समाज में उक्त सभी भाषाएं समादुत हो गई थी ॥ 


समग्र रूप में यह भाषा अपने युग की जातीय 'भवोन्मेष चेतना का वाहक बनी थी। 

जब संस्कृत, पालि, ग्राकृत में तकंजाल, दार्शनिक दुरूहता, पिष्ट पेंपणता, पाण्डित्य-प्रदर्शन, 

अलंकारिक वोपझिलता, अर्थ की बठिनता, चरित्र की एकरसता का साम्राज्य था तव जनजीवन 
। 

७७. प्राकृतमेवापभ्रंशः (रुद्रटकूत काव्यालुंकार की नमिसाधुकृत टीका, ११वी शती ) । 

७८. काव्यालंकार - ११६ (काव्यं गध्य पद्य॑ च तद्‌ द्विधा। संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपप्रंश इति 
त्रिधा) । छठी शती के एक ताम्रपत्र (राजा धारसेन द्वितीय से सम्बद्ध) में भी तीन 
भाषओं की चर्चा हूँ (संस्कत-प्राकृत-अपभ्रंशभाषात्य-प्रतिवद्ध प्रवन्धरचनानिपुणान्तः- 
करणः ) । 

७९, सरस्वतीकण्ठाभरण - २।१६ 

/८०, सक्‍क्रउ वाणी बहुअ न भावद | पाउव रस को मम्म न पावइ । देसिल-वअना सब 
जन-मिट्ठा । ते तेसन जम्पञअ अवहड्ा ( विद्यापति) || 

८६ द्व. महापुराण - ५११८ 
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के लिए अपन्रंगश एक नई आशा-किरण बनकर आई । उसमे सहजता और सरलता थी । जीवन 
का नया उत्साह और आवेग था | लोक जीवन का सस्पर्श था | लोक [कथा और प्राम्य गीतों 
की मधरता थी | आाभीर, गर्जर आदि लोक-जातियां को स्वच्छन्द्रता और उन्मुकतता थी । 
धामिक जीवन की उदात्तता के साथ जीवन के सरप्त प्रवाह की एकतानता थी । चरित्रों म 
वास्तविक जीवन का यथाथ था । 


अपनश्नृंश जब साहित्य में जडीभूत और अवरुद्ध हो गई तो उसमें स्थानिय लोकतत्त्वों 
का समावेश अनिवार्य हो गया | परिणामस्वरूप स्थानीय भेद से विभिन्न नव्य भारतीय आर्य- 
भाषाओं - हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उडिया, असमिया आदि का उदय हुआ । इस प्रकार 
अपशभ्रश का विकार या विकास ही हिन्दी अथवा अन्य भाषाएं हैँ । 


इस प्रकार, भारतवर्ष में जन-भाषा के विविध रूप अंकुरित, पुष्पित व प्रिवरधित होते 
रहे है | तत्कालीन आचार्य यथासमय उनका आकछून व मूल्यांकन करते रहे हूँ । सस्कृत प्राकृत 
अपम्रंश आदि प्रमख साहित्यिक भाषाओं के अतिरिक्त, उनके समानान्तर कई देशी भाषाएं भी 
अस्तित्व में रही हैं । ये सभी भाषाएं मिलकर वाडमयात्मक के काव्यपुरुष के विविध अगी का 
निर्माण करती हैं, अर्थात प्रत्येक भापा का, गरीर में अगो की तरह, अपना-अपना वेशिष्ट्च है । 
इसीलिए आचार्य राजशेखर (ई नोवी शती ) ने शब्दार्थात्मक, रसात्मक “ काव्यपुरुण का मुख 
संस्कृत को बताते हुए, प्राकृत को बाहु, अपभ्रृंश को जघन, पैशाची को पाद, मिश्र भापा को 
जघन बताया है ॥8* 


भरतम॒नि (ई, पृ. ३री शती से ३री शती ई. प॒ तक) कृत नाट्यमास्त्र मे शौरसेनी, 
अधंमागघी, वाल्होका, दाक्षिणात्या - इन सात भाषाओं का उल्लेख हूँ। वररुची कृत प्राकृत प्रकाश 
(६. ४-६ शती ) में प्राकत, पैशाची, मागधी, शौरसेनी, रुद्रट/ (ई ६वी शी से पर्व ) कृत 
“काव्यालंकार '४ में प्राकृत, सस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी, अपभ्रंश और राजशेखर (ई. 
१०वों णजती) क॒त काव्यमीमासा में संस्कृत, प्राकृत अप भ्रश , पैशाची - इत भाषाओं का नामोल्लेख 
प्राप्त होता हुं । इसके अतिरिक्त, आचार्य यतिवप्भ (ई. ५४०-६०९ ) कृत तिलोयपण्णत्ति 
मे, तथा निशीथचर्णी मे, और कुबरूयमाला (ई, ८वी शी) मे १८ देशी भाषाओं का उल्लेख 
प्राप्त होता है 


उक्त सभी जन-भाषाओं में जेंत मनीणियों नें भारतीय वाहुमय के विविध विषयों - जैसे 
घर्मं, दर्शन, स्याय, आचार, नीति, कथा, काव्य, तस्त्र-मन्त्र आदि-पर अपनी लेखनी चलायी हूं, 
ओर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया ह । 


आचार्य हेमचन्द्र और महापराक्रमी गुर्जरेश्वर जयसिंह सिद्धराज की प्रतिभासम्मिश्रण 

से गुजरात की सांस्कृतिक उन्नति चरम सोमा पर पहुची । सिद्धराज युद्धविजेता थे, तो हेमचन्द्र 
वराग्य व अध्यात्मचिन्तत के धनी थे। इन दोनों का सगम गुजरात के लिए अकरृतपूर्व॑ सांस्कृ- 
८२. शब्दा्थों ते शरीरम्‌, संस्कृत मुखम्‌, प्राकृतं बाहुः, जघनमपश्रणः, ... पेशाचं पादो 

उरो मिश्रम्‌ .. रस आत्मा ( काव्यमीमासा, अभ. ३, ए ६) 
८३. काव्यालंकार २।१२ 

तिलोय-पण्णत्ति ४॥२२६७ 
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तिक अभ्युदय का कारण माना जाता है । कुमारपाछ जसे सातों व्यसनों के सेवक एवं ऐश्वर्य के 
विछासमय जीवन में दबे राजा को आचार्य हेमचन्द्र ने परमधामिक बनाकर अहिंसा की सीमा 
विस्तीर्ण की, और छोग॑। मे उज्वल आचार-भृमिका का निर्माण किया। संक्षेप में गृजरात की 
प्रसुप्त सास्कृतिक चेतना को जगने वाले आचार्य हेमचन्द्र ने गुजरात में एक नये युग का 
भ्िर्मांण किया | 


इसी तरह, मराठी वाडमय में जैन विद्वानों की कृतियों का ढेर है । जैन आचार्यों ने 
मराठी भाषा में मीछिक ग्रन्थों का तो निर्णय किया ही, साथ ही सरगत के ग्रन्थी का अनुवाद 
भी किया । 


आचार हेमचन्द्र ने सस्कृत और जन सरकृति का प्रचार गुजरात मे किया, उसी तरह 
सुप्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य विद्यानन्द के साहित्यिक कार्यो और जैन णासन का प्रचार-क्षेत्र मेंसूर 
राज्य रहा है । आ. विद्यानन्द (ई, ७७५--८४० ) गगनरेण शिवमार द्वितीय, और राचमल्ल 
सत्यवाक्य प्रथम के समकालीन थे | आचार्य विद्यानन्द फी प्रतिमा दर्शनजात में मर्बंधिदित हूँ। 
उन्होने ( तत्त्वार्थ श्ठोकवातिक में ) घोषणा की कि ब्राह्मणत्व आदि जातिया मम्पन्दर्शनादि गृणों 
तथा मिथ्यात्वादि दोपों से व्यवस्थित हैं, न कि जन्मगत अधिकार से । कोई भी जाति नित्य 
और अतादि नही हूं । इस तरह फे उदार विचार देश के सास्कृतिक एकता की स्थापना के लिए 
महत्त्वपूर्ण है । 


दक्षिण भारत में जेन आचार्यों ने सास्कृतिक एकता का प्रसार किया। मि. फ्रेर ने 

'भारत के साहित्यिक इतिहास ' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यह जैतों के ही प्रयत्नों का फल 

' था कि दक्षिण में नये भादर्शों; नये साहित्य और नये भाव का सचार हुआ । रामस्वामि 

अय्यगार के मत में तमिल भापा में सस्कृत शब्दों का उपयोग पहले-पहले सबसे अधिक जँनो ने 

ही किया । सस्कृत शब्दों को उच्चारण की सुगमता की दृष्टि से यरथेप्ट रूप में परिवर्तित किया । 
तमिल साहित्य भी जंनो के संरक्षण मे ही विकास की चरम सीमा पर पहुचा | 


कन्नड साहित्य का ई. दवी णती से लेकर १२वीं शत्ती तक का इतिहास जैनो के ग्रन्थों 
से ही पूर्ण है । इस काल में सभी प्राचीन व श्रेष्ठ कृतिया जें कवियो की ही हैँ । महाकचि 
अग्गल (३. ११८६ ) ज॑से कवियों ने सर्वप्रथम सरकृत भाषा के बहुमूल्य सुन्दर भूषणं। को 
पहना कर कन्नड सरस्वती को सजाया । यह सब जन आचार्थों और विद्वानों फे इस क्षेत्र भे 


विचरण और उनकी जन सम्पर्कवृत्ति का प्रभाव हें । 


ऊपर के विवेचन से स्पप्ट हु कि छोकभापा के प्रति गाव और उसकी सुरज्ञा जनघर्म 
का बहुत बडा प्रदेय ( योगादान ) हू, दूसरे, उससे प्रत्येक युग के भाषा-साहित्य को पुरी 
प्रामाणिकता के साथ युरक्षित रखा, जो भारतीय भाषा भौर साहित्य की नमिरन्तरता और 
विकास को समझने में बहुत सहायक है; तीसरे, लोकभापा को धर्म का माध्यम बनाने पर बरू 
देकर उसने धर्म चेतना और जनता के वीन जीवित सम्पर्क रखा । इसका फल यह हुआ कि 
मध्ययुग में राजन॑तिक रूप से पराजित होने पर भी, भारत सास्कृतिक दृष्टि से अपराजेय रहा। 
इतना ही नहीं, इस चेतना से उसने पुन राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त करने की प्ररणा ली; 
जैन धर्म भी इस छोक -चेतना की उपेक्षा नहीं कर सका | 
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( ज) देवचाणी प्राकृत 


जैन धर्म एक सर्वोदिय धर्म है |» सामान्‍य जनता से लेकर उच्चवर्ग तक, वह सुख व 
शात्ति का उपदेश प्रदान करता है ।” इसलिए, जैन साहित्य की रचना वहुमान्य छोकभापा में 
ही हुई । भगवान्‌ महावीर ने अपने विहार-क्षेत्र की छोकभाषा “अर्धमागधी प्राकृत में ही 
अपने उपदेश दिये |१ 


जिस प्रकार बंदिक संस्कृति में संस्कृत को देववाणी का दर्जा प्राप्त था, उसी तरह 
जैन संस्कृति में प्राकृत को परमेष्ठी देव' क्री वाणी होने के कारण, “देववाणी ” छी संज्ञा 
प्राप्त हुईं [8 


अरधभागधी-प्राकृत व ब्राह्मी लिपि व्यवहार करने वालों को जैन शास्त्रों में भापार्थ 
की संज्ञा दी गयी ४ 


(झ) जैनोंद्वारा संस्कृत व संस्कृति की सेदा 


भारतीय इतिहास मे ई. पु. १८४ में शूंग वंश के प्रष्यमित्र ने मौर्य वंश का अन्त कर 
मगध का शासन स्वायत्त किया। यह पुप्यमित्र ब्राह्मण धर्म का अनुयायी और श्रमण धर्म का 
विरोधी था | अतः इसके राज्यकाल मे प्राकृंत की अवहेलना और संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान 
हुआ । इसी समय, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की । पृह्य-धर्म-श्रीतसूत्रोंका रचना काल भी 
यही है । महाभारत का संस्करण भी तभी हुआ माना जाता हे। धीरे-धीरे, संस्कृत भाषा 
ताकिकों के छिए एक अमोघ अस्त्र बन गईं। इस स्थिति में जेन आचार्यों को भी अपने विचारों 
को व्यक्त करने के छिए संस्कृत भाषा का आश्रय छेना पडा । 


८५. सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवेब (युक्त्यनशासन, ६१) | 

८६. उच्चावचजनपग्रायः समयोयं॑ जिनेशिनाम्‌ । नेकस्मिन्पुरुषे ति प्ठेत एकस्तम्भ इवारूयः 
(यशस्तिकक - आ. ८) ॥ चतुर्वर्णफला सार्था चतुर्वर्गंसमाश्रया (हरिवंश पुराण -जैन 
५८।३) । सर्वार्धमागधीया भाषा मैँत्री च सर्वेजनताविपया ( चन्दीश्वरभक्ति - ४२) । 

८७. उदगमागहा भाषा-तेसि सब्वेसि आरियमणारियाण अप्पणो समासाए परिणामेण परिणमहइ 
( औपपातिक सूत्र - ३३, सुत्तागमी - १, भाग, पु. ३४५-४६ )। समवायांग ३४, सुत्तागमो- 
१ भाग, पृ. ३४६ 

८८. संस्कृत नाम देवी वागू, अस्वास्याता महपिन्निः (दण्डीकृत काव्याद्ग - ११३३) । संस्कृत 
स्‍्वगि्णा भाषा शब्दशास्त्रेप निश्चिता (वाग्भटकृत काव्यालंकार -२॥२) । विन्देम देवता 
वाचम्‌ अमृतामात्ममः कलाम (उत्तररामचरित) । देवाद्याः संसस्‍्क्रतं॑ प्राहुः, प्राकर्त 
किन्नरादय: ( सरस्वतीकण्ठाभरण, २९, ११वीं दशती ) ॥ 

८९, दिव्यभापा तवाशेपषभाषाभेदानुकारिणी ( आदि पुराण -३३।४८) । त्वन्मुखात प्रसुता बाणी 
दिव्या ( वही - ११८९ )। नाताभाषात्तमिकां दिव्यभाषासेकात्मिकामपि ( वही, ३३१२०) | 
आरिसवयणे सिद्धे देवा्ं अद्धमागहा वाणी (रुद्रटकूत काव्यालंकार-२।१२) । त्वदू- 
दिव्यवाकू (आदि पु, २३॥१५०४ ) । 

९०. भासारिया जें ण॒ अद्धमागहीए भासाए भासंति । जत्थ वि य॑ वंभी छिधि पवत्तई (पतन्नवणा 
सुत्त-५९ ) । ' 
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जैन व बौद्ध - दोनो ने प्रारम्भ मे, लोक भाषा की तुलना में संस्कृत को कम आदर 
दिया । भ. बुद्ध ने अपने शिष्यो को अपनी-अपनी भाषाओं में ही उपदेश प्रसारित करने की 
अनुज्ञा दी थी ।” जब संस्कृत भाषा का प्रभाव देश में बढ़ा और शुंग वश के शासन में राज्या- 
श्रय भी प्राप्त हो गया, ऐसी स्थिति में जेनों ने भी प्राकृत के क्षाय-साथ सस्दृत में भी स्वतन्म 
ग्रन्थ रचने का सूत्रपात किया । 


जन आचार्यों में संस्कृत में स्वतन्त्र ग्रथों की रचता का श्रेय आचार्य उमास्वाती को 
है। ये सम्भवतः (१-२ शती ) पहले विद्वान है जिन्होने विविध आगम ग्रन्थो मे बिखरे हुए 
जैन तत्वज्ञान को योग, वेशेषिक आदि दर्शन ग्रन्थो के समान सूत्रवद्ध किया और उसे तत्वार्था- 
घधिगम या अहंत्यवचन के रूप में सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि विद्वत्समाज 
की भाषा संस्कृत बन रही है, इसलिए जैन दर्शन, संस्कृत में लिखे जोने पर ही, विद्वानों का 
ग्राह्म विषय बन सकेगा। चुकि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए संस्कृत का अभ्यास 
होने के कारण इस भाषा मे ग्रन्थनिर्माण करना उनके लिए सहज था । वाचक उमास्वाती 
आगमिक विद्वान थे। अत: उनकी सभी रचनाएं आगम-परिपाटी को लिए हुए हैं । उमास्वाती 
का तत्त्वार्थसृत्र जहां जन तत्वज्ञान का आदिम सस्क्ृत ग्रन्थ हैं, वहा जन धर्म व आचार का 
निरूपण करने वाला उनका 'प्रशमरतिप्रकरण  ग्रन्य भी अपनी श्रेणी का एक विशिष्ट 
ग्रन्थ हु । 

किन्तु जहा तक प्राकृत आगम। की व्यास्या का सम्बन्ध था, इसके प्रति रूढिवादी 
जनो ने प्रारम्भ मे सस्क्ृत को स्वीकार करने में अपनी सहमति या विरोध प्रदर्शित किया । आचार्य 
घिद्धस्नेन की घटना सर्वेविदित हूँ ही । आचार्य सिद्धसेन बचपन से ही संस्कृत के अभ्यासी थे । 
एक वार उन्हों ने प्राकृत सिद्धान्तों को संसक्षत भाषा मे अनुदित करने का अपना विचार संघ 
के समक्ष व्यक्त किया । इस पर रूढिवादी स्थविरो की प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्होने सिद्धसेन 
को उक्त विचार प्रकट करने का प्रायश्चित्त करने को कहा । प्रायश्चित्त यह बत्ताया गया कि 
सिद्धसेन अपना जन वेश छिपाकर, और गच्छ का परित्याग कर, बारह वर्ष पयंन्‍्त दुप्कर तप 
करे ] यदि इस १२ वर्षो की अवधि में सिद्धसेन द्वारा कोई महान प्रभावना हो सके तो अवधि 
पूर्ण होनेसे पूर्व भी वास्तविक पद पर सिद्धसेव को पुनः आरूढ़ क्रिया जा सकेगा । आचार्य 
सिद्धसेन को उक्त प्रायश्चित्त रूप मे वेश छिपा कर परिशभ्रमण हेतु प्रस्थात करता पडा । 


अन्होने उज्जयिन्री के मन्दिर मे' कल्याणमन्दिर स्तोत्र द्वारा शिव-लिग का स्फोटन कर 
पाश्वनाथ तीर्थकर का बिम्ब प्रकट कर विक्रमादित्य राजा को जिन शासन के प्रति अनरकत 
किया, और इस प्रचार धर्म-प्रभावना का चमत्कारी उदाहरण प्रस्तुत किया था ।* कालान्तर मे 
वे पुनः जैन संघ में समादृत स्थान पा सके । 


इस घटना का वास्तविक स्वरूप जो हो, इतना तो स्पष्ट ही हैँ कि आचार्य सिद्धसेन 
(वि. ५पवी शती, कुछ छोग ६-७ शर्ती ) के समय तक एक रूढिवादी परम्परा विद्यमान थी, जो 
आगम की व्याख्या या अनुवाद करना शास्त्र विरूद्ध एवं दुःसाहस समझती थी । 





९१, अनुजानामि मिक्खसे सकाय-निरुत्तिया बुद्ध-वचन परियापुणितुं। (घुल्लवर्ग ५३३११) 
९२. द्र,-पद्ठावली-समुच्चय । 


शक 
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श् इन्ही रूढिवादियो को रद्य कर, आचार्य सिद्धसेव ने कहा था “पुरानी रूढि को ढोने 
के लिए मे पंदा नहीं हुआ हुं, भले ही मेरे दुश्मनो की संख्या बढ़ती जाए.”।” अस्तु आचारयें 
सिद्धसेन जैसे क्रान्तिकारियो के प्रयत्न से संस्कृत के प्रयोग को बढावा मिरछा | 


श्वेताम्बर आगमो पर सर्वप्रथम चूथियों में प्राकृत के साथ संस्कृत* का प्रयोग किया 
गया | चूणिकर्ताओ में अगस्त्यरतिह स्थविर (वि. ३री शती) तथा जिनदास गणी महृत्तर (ई- 
इठी शती) के नाम उल्लेखनीय है । आगमो की संस्कृत टीकाएं लिखने का श्रेय आचार्य 
हरिभद्र सुरि (७०५-७७५ ई) इनके १०० वर्ष पश्चात आचार्य शीलांकसूरि, शान्तिसूरि 
नेमिचन्द्र सूरि (११वी शती ), मलूयगिरि, अभयदेव सूरि (१२वीं शी ), द्रोणाचार्य मलघारी 
हेमचन्द्र, क्षेमकीति (६ १२१७५), शान्तिचच्र (१५९३ ई.) आदि को हैं । इत टीकाओ में भी 
कथा सम्बन्धी अंजगो को प्राकृत में ही ऊपनिवद्ध किया गया । 


दिगम्वर परम्परा मे पट्खण्डागम की धवछा टीका (८१६ ई ) भी संत्कृत-प्राकृत 
मिश्रित भाषा में हैं। वीरसेव कृत इस टीका मे कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन पराकृत में ही किया 
गया हूँ । दर्शन व न्याय विपयक विवेचन में संस्कृत का आश्रय छिया गया हैं ।” 


डॉ हीरालाल जेन के मत में घवछाकर के समय तक कर्मसिद्धान्त के व्याख्यान मे तो 
प्राकृत का ही माध्यम चढुता था, किन्तु दर्शन व न्‍्यायविषयक विवेचच के लिए संस्कृत का 
माध्यम जैन परम्परा में भी स्वीकृत हो चुका था, जैसा कि तत्कालीन जैन साहित्य से भी सिध्द 
होता हैं। 


संस्कृत काव्य-निर्माण की दृष्टि से पहले जन कवि आचार्य समन्‍्तभद्र (वि, २-१री 
शती) है जिन्‍्होने “स्वयम्भूस्तोत्र ” जेंसे स्तुति काव्य का सृजन क्र जनों के मध्य संस्कृत 
काव्य-परम्परा का श्रीगणंश किया । ' यह एक सर्वभान्य तथ्य हु कि संस्क्ृत भाषा में काव्य का 
प्रदर्भाव स्तुति या भक्ति साहित्य से हुआ हूँ ) यों जैन संस्कृत काव्यो की मूछ बाधार-शिला 
द्वादर्शागवाणी है । जन न्याय का वास्तविक प्रारम्भ भी आचाये समन्तभद्र के ग्रन्थों (आप्त 
मीमासा आदि ) से होता हूँ । आचार्य समन्तभद्र ने इप्टदेव की स्तुति के व्याज से एक ओर 
हेतुवाद के आधार पर सर्वज्ञ की सिध्दि की, दुसरी ओर विविध एकान्तवादों की समीक्षा करके 
अनेकान्तवाद की प्रतिप्ठा की । उन्होने जैंत परम्परा मे सर्वेप्रथम न्याय शब्द का प्रयोग करके 
एक ओर 'न्याय' शब्द दिया तो दूसरी ओर न्यायशास्त्र में स्थाद्गाद-को गुम्फित किया हैं । 


परवर्ती आचार्यो ने विपुल साहित्य रचकर जैन संस्कत साहित्य के भण्डार को पूर्ण 
किया । जब बौध्द दर्शन में नागार्जुन, वसुचन्धु, असंग तथा वौध्दन्याय के पिता दिग्नाग का 


९३.रडपुरातचैर्या नियता व्यवस्थिति: तथव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति । तथेति वक्‍तुं मृतरूढ- 
गौरवात्‌ अहं न जात: प्रथयन्तु विद्विप: ॥॥ (सिद्धसेत द्ार्रिशिका - ६२) 

९४, प्राकृत-मिश्रित संस्कृत (चूणि) का उदाहरण द्रण्टव्य हैं - एगो पसुवालो प्रतिदिन मध्याहन*» 
गते रबी अजास महान्यग्रोध-तरु-समाश्रितासु तथुत्ताणनो निवन्नो वेण॑विदरेण 
अजीदगीर्ण-कोलास्थिभि: तस्य वटस्यथ छिद्रीकृवंन्‌ तिष्ठति ( -उत्तराष्ययन चूणि ) । 

९५. द्र. भिक्ष॒स्मृति ग्रन्थ मे डॉ, हीरालाल जेन का “पट्खण्डागम ' शीर्पंक लेख, पृ. ५१ 
(द्वितीयखण्ड) | ४ 


जी । 
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उदय हुआ, और दाशंनिक जगत में इन बौध्द दाशेनिको के प्रबल तर्कप्रहारों से खलबली मच 
रही थी, तो जैन दार्णनिको के सामने प्रतिवादियो के आक्षेपो का खण्डन कर स्वदशेन को 
प्रभावता करने का महान उत्तरदायित्व आ पडा । सातवी सदी में आए ह्युएन्त्संगक के अनुसार 
वाद-विवाद में बौध्द केवल सस्कृत का ही प्रयोग करते थे । इस स्थिति मे भाषा की सकीर्णता 
को स्थान देना अनुचित था । अन्य दाशंनिको का खण्डन उन्ही की भाषा में करना उचित समझा 
गया, और इस प्रकार सस्कृत को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने में आगे का मार्ग प्रशस्त 
होता गया | 


गुप्तकारू तक सस्कृत को पूरे भारत में सम्मानित स्थान प्राप्त हो गया था । जैन 
/' साधु-साध्वी समाज संस्कृत भाषा में भी परिनिष्ठित होने लगा । कहते हैँ, ' सिध्दसेव दिवाकर * 
: (ई, ५वी शती ) की मृत्यू के बाद, विशाला ( उज्जयिनी ) में एक वेतालिक ( चारण-भाट )| ने 
सिध्दसेन की बहन, जो जन साध्वी थी, के समक्ष अनुष्टुप छन्‍्द के दो चरण कहे : 


स्फुरन्ति वादिखद्योता: साम्प्रत दक्षिणापथे ॥ 
उवत जेन साध्वी ने तुरन्त आगे के दो चरण कहकर उक्त छनन्‍्द को पुरा किया- 


ननमस्तगतो वादी सिध्दसेनो दिवाकर: ॥॥” 


जन आगम की टीकाओ में भी इसके उदाहरण मिलते हूँ, जिनसे संस्कत के 
व्यवहार-भाषा होने का प्रमाण पुष्ट होता हैं ।"' 


सिध्दषि (प्रथम सस्कृत कथाकारु) के समय (ई, ९०५) तक संस्कृत ने इतनी लछोक« 
प्रियता प्राप्त कर छी थी कि प्राकृत भाषा को भूलकर लोग सस्कृत रचनाओं में अपेक्षाकृत 
अधिक आनन्द अनुभव करते थे ।* 











९६, बंतालिक का कहना था कि आजकल दक्षिणापथ भें वादी रूपी जगन इधर-उधर मंडरा 
रहे हैं । जन साध्वी ने कहा -इससे यह निश्चित होता हे कि सिध्दसेन दिवाकर इस 
संसार में नही रहे | ( अन्यथा किसी वादी की स्वपाण्डित्य प्रदर्शित करने का साहस 
नही होता) । 

९७, हरिभद्र सूरि की आवश्यक टीका से एक कथा है, जिसके अनुसार एक इश्यपुत्र दासियों 
के जरिये रानी के पास (एक पुडिया में सामान रखने के बहाने) एक पद्म लिखकर 
सैजता हैं 'काले प्रसुप्तस्य जनार्दनस्य मेघान्धकारासु च शर्वरीपु मिथ्या न भाषामि 
विशालनेत्रे ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु | इभ्यपुत्र का सन्देश था - 'कामेमि ते! ( कर्थात में 
तुझे चाहता हूं) | रानी ने भी उत्तर मे एक पद्म लरिखा, जो निम्त्र प्रकार है -नेह लोके 
सुख किचिच्छादितस्याहसा भुशम्‌ । मितं च जीवित नृणा तेन धर्मे मरति कुरु || रानी के 
सन्देश का रूप था-# नेच्छामि ते (भर्थात में तुझे नही चाहती) । 

९८, सस्कृता प्राकुता चेति भाषे प्राधान्यमहँत्त:। ततन्रापि सस्कृता तावद दुविदग्धहृदि स्थिता ॥ 
बालानामपि सदवोधकारिणी कर्णपेशछा । तथापि प्राकृता भाषा न तेषामभिभापते ॥ उपाये 
सति कर्तव्यं सर्वेधा चित्तरजनम्‌ । अतस्तदनुरोधेव सस्कृतेयं करिष्यते ॥ (उपमितिभव- 
प्रपंचक्था, १॥५१-५२) 
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जैन न्याय के क्षेत्र में आचार्य समन्तभद्र (वि, २-३ री शती) आचार्य अकलंक 
(७३०-७८० ई.) आचार्य विद्यानन्दि (ई. ७७५-८४०), माणिक्यनन्दि (१०-११वीं शी 
ई.), प्रभाचन्द्र (१९वीं शत्ती ), आचार्य मल्लिपेण (१२९८२ ई. लगभग ) आदि के अतिरिक्त 
सव्यन्याययुग के अवर्तक महान ताकिक-शिरोमणि न्यायाचार्य उपा. श्री यशोविजय (ई, १८वी 
शती ) का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखित हैं । 


संस्कत रचना की होड व॑ १४वी शतती तक कठिन से कठिन बन्धनों को भी तोड़ 
डाला । जन मनियों के लिए नाटक आदि विनोदों में भाग लेना वर्जित समझा गया हैं । नाटक 
आदि की रचना का तो ग्रसंग ही केसे उठसकता था ? किन्तु एक ऐसा समय आया कि जेन 
आचार्यों ने संस्कृत में वाटक लिखने प्रारम्भ कर दिये । 


संस्कृत के प्रति प्रेम की भावना ने सस्कृत-रचना की परम्परा को निरन्तर कायम 
रखा । कहा जाता हैँ कि एक बार सम्राट अकबर की विद्वत्ूसभा में जेनो के “समत्यसुत्तस्य 
अणन्तो अत्यो ' ( समस्त आभमसूत्रों के अनन्त अर्थ हैं) वाक्य का किसी ने उपहास किया | यह 
[बात महामहोपाध्याय समयसुन्दर जी को बुरी रूगी और उन्होने राजा को “राजानो ददते 
[सोख्यम्‌ इस ८ अक्षरी वाक्य के १० छाख २२ हजार चार सी सात अर्थ किये ॥ समयसुन्दर 
की यह कृति “अष्टलक्षी ” नाम से संस्कृत साहित्य की शोभावद्धि कर रही है, किन्तु अभी वह 
अप्रकाशित है । 


जैन संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमे इस देश की छोक संस्कृति के विविध रूपों का 
परिचय प्राप्त होता हैं । तत्कालीन सामाजिक, दार्शनिक व राजनी तिक, आर्थिक आदि स्थितियों 
का विशद चित्र हमारी आखो के सामने स्पष्ट हो जाता है । अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का भी 
उद्घाटन होता है । अनेक विद्वानों ने जैन संस्कृत साहित्य के आधार पर सास्क्ृतिक स्वरूप का 
चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 


देश व विदेशों के विभिन्न ग्रंथागारो और विशिष्ट व्यक्तिय के स्वामित्व मे विद्यमान 
समस्त ग्रन्थों और प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुरपिया की गणना की जाय ती जैन आचार्मों व 
विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत कृतियों की संख्या एक लाख के आसपास पहुंच जाती हैं| भारत 
सरकार को चाहिए कि वह ऐसे अप्रकाशित ग्रन्थो के प्रकाशन में सहयोग दे और साथ ही उन 
समस्त ग्रन्थी की सूचियां ( (:४/20०27४० ) प्रकाशित करावे ताकि अभितक प्रकाश में न आई 
हुई कृतियों का परिचय विश्व के अनुसधित्सु एवं विद्वानों को प्राप्त हो सके । 


संक्षेप में विगत दो-ढाई हजार वर्षो के अन्तराल में भारतीय विद्या के क्षेत्र मे जेनो का 
!योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उन्होने ज्ञान-विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र न छोड़ा, जिसमे छेखनी 
!न चलाई हो। उनकी न्याय, प्रमाण-शास्त्र, कथा, काव्य, अलकार नाठक, कोश, गणित, ज्योतिष 
व्याकरण, तनन्‍्त्र-मन्त्र, नीति व आचार, योग-अध्यात्म आदि विविध विषयो पर उत्कृष्ट कृतियां 
प्राप्त होती हैं 


जैन आचार्यों और विद्वानों ने जन-जीवन के जितने अग होते है, उन सब पर विशिष्ट 
साहित्य रचा। उनके साहित्य से प्रत्येक विपय को नई चेतना और नया जीवन प्राप्त हुआ हूँ । 
जन आचार्य होने के ताते यह स्वाभाविक्र था कि उनकी रुचि जैन सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में 
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अधिक हो, किन्तु वे इसमे लिप्त न रहे । जीवनोत्यान के हर विधय की उन्होंने महत्त्व देकर 
अपनी सशवतत ऊेखनी द्वारा विपुर साहित्य का निर्माण किया | 


अकेले आचाये हेमचन्द्र ने इतना अधिक साहित्य रचा कि उन्हे छोग जान को महान्‌ 
सागर” कहने लगे । उनके समकालीन सोमप्रभ सूरि ने हेमचन्द्र की सर्वागीण प्रतिभा पर 
विस्मयमुग्ध होकर कहा था - 


वलप्तं व्याकरणं नव, विरचितं छनन्‍्दो नव, दयाश्नयी- 
लंकारी प्रथिती नवी, प्रकटितं श्रीयोगशास्यं नवम्‌ | 
तकें; संजनितों नवो, जिनवरादीना चरित्र नवम्‌, 

बद्धो येन न केन केन विधिना, मोह: कृतो दुरतः ॥ 


४. भारतीय संस्कृति एवं विद्या के आराधक जन 


उपर्युक्त समग्र निरूषण से यह सिद्ध हो जाता हूँ कि जैन धर्म व जैन ससकृति भारतीय 
जन-जीवन को अनुप्राणित करते रहे हैँ | अध्यात्म विद्या के प्रवर्तेक 'श्रमण ' ही थे । भागवत्त 
पुराण में श्रमणो को 'अध्यात्मविद्या विशारद बताते हुए% ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बताया है | 
वही आदितीर्थंकर ऋपषभ को प्रमुख अवतारों में वणित करते हुए,” उनकी तप:पूत्त कठिन 
योग-चर्चा काः९£ बड़े आदर के साथ वर्णन किया गया हैं। भारतीय संस्कृति के प्रेरणा-स्तम्भ 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस शबरी के जठे घेर स्राए थे, वह शवबरी 'श्रमणी' 
( श्रमण विचारधारा की अनुयायित्री ) थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता हूँ ॥५ 
भगवान राम के भोजनाल्‍रूय मे श्रमणों ( जैन साधुओं) को भोजन-दान किये जाने का वर्णन 
वाल्मीकि ने किया हैं ॥? इतना ही नहीं, भगवान राम ने (योगवासिप्ठ-पग्रन्यानुसार ), अपनी 
हादिक इच्छा व्यक्त की थी कि में “जिन” (जन घर्म के तीथेकरादि जीवन्मुकत ) की भाँति 
आत्म-शात्ति प्राप्त करू १! वास्तव में भगवान राम का जीवन जैन समता-धर्म!/* का 


९९, भागवत पु. ११२२० (श्रमणा वातरसना अध्यात्मविद्याविशारदा:) । 

१००. भागवत पु. ११६४७ 

१०१. भागवत पु, ५॥३।२० 

१०२. भागवत पु. ५॥१५-६ अध्याय 

१०३. स चास्य कथयामास शवरी धर्मचारिणीम्‌ । श्रमणा घर्मनिषपुणाम्‌ अभिगच्छेति राघव 
(वा. रामा. ११।॥५६-५७) । द्र. - वही - ३३७४|७-९ 

१०४, तापसा भुंजते चेव श्रमणाश्चेव मृंजते (वा. रामा. १॥१४।२२) 

१०५. नाहूं रामो न में वाब्छा भावेपु च न मे मनः । 
शान्तिमाधातुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ 
(योगवाशिष्ठ-वेराग्य-प्रकरण - १५८) ॥| 

१०६. चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति निहिंटूठी (प्रवचनसार- १७) 


2/ह#वेशांदां /तद/र९50 3 ए0शप्रांकएं क्राचें उद्ांहाए॥॥ 9९ट८ँ07 89 


उदाहरण प्रस्तुत करता है १०९ श्रीमद्भगवद्गीता “समता ० धर्म का जो उपदेश प्रस्तुत करती 
है, वह, बहुत-कुछ, जन संस्कृति का अनुवाद प्रतीत होता है। 


वेद के “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” (ऋग्वेद १।१६४।४६ ) मे हम “बहुधा वदच्ति 
वाक्य में जनों के स्याद्वाद - सप्तभगी का संकेत पाते है, तो गीता के सदसच्चाहमर्जून (गीता « 
९॥१९) कथन में अनेकान्तवाद (सत्‌+असत ) का, तथ्य वही अन्य पद्य मे” जन सम्मत 
मोक्ष-मार्ग-रत्नन्रय ( सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सस्यक्‌-चरित्र ) का प्रतिविम्ध दिखाई पड़ता हैं ॥ 
/ जैनो द्वारा पानी छान कर पीये जाने का जो नियम है, वह मनुस्मृति आदि में सामान्य धामिक 
। नियम के रूप में वर्णित है ।!” जैनविचारधारा ने भारतीय संस्कृति को जो दिया उस पर तो बहुत 
कुछ लिख जा सकता हैँ । किन्तु आज जो सभी धर्म व दर्शत भारत की भूमि पर फलू-फूल 
'रहे है, वह 'अनेकान्तवाद” की, तथा उसके द्वारा प्रदर्शित समन्वय व सापेक्ष भावना 
का, देन हूं । 


जन लोग सरस्वती के उपासक रहे हु !?? अब तक की जो प्राचीनतम *मूर्ति, (२री 
दती ई, कुशाणकालीन, मथुरा के कंकाली टीछे से प्राप्त ) मिली हैँ, वह जन आचार्य नागहस्ती 
द्वारा प्रस्थापित है । अपने ज्ञान-भण्डार के प्हास या विनाश की आशका होने पर उसे पुनः 
पुरक्षित व प्रतिप्ठित करने के प्रत्ति जब यथासमय सजग रहे हैँ । मुनि-संघ-सम्मेलन, वाचना 
आदि कार्यक्रमों का आयोजन वे कई बार उक्त दृष्टि से करते रहे हैं। उदारवादी जैन मनोषियों 
में परकीय “अजंन  सिद्धान्तो को जानने के लिए अनयाथियों को प्रेरित कर ज्ञान-विज्ञान की 
प्रगति मे सदा योगदान दिया हूँ ।* आचार्य की विशेषता मे पर समयविज्ञता (परसिद्धान्तज्ञता) 
समाहित हूँ ।!* आदिपुराण मे उत्तम संस्क्रारो को जागृत करने हेतु व्याकरण, न्याय, ज्योतिष 
गणित आदि झ्ाम्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्मचारी के लिये उचित बताया गया हैं |?” वास्तव 
में जेनों के लिये कोई सिद्धान्त एकान्‍्त रूप से स्वक्रीय व परकीय नही रहा है, हां जो अबाधित- 





१०७ प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः| तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । 
मुखाम्ब॒जश्नी रघुनन्दनस्य में, तथास्तु सा मब्जुलमडगलप्रदा (रामचरितमानस, अयोध्या- 
काण्ड, २ इलोक ) ॥। 

१०८. समत्वँ योग उच्यते (गीता-६॥।१९) । द्र.- गीता - १९१३-१९ 

१०९. श्रद्धावाल्लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रियः | ज्ञान लव्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति 
(गीत।-४॥३९) ॥ यहां 'सयतेन्द्रियता ' सम्यक्‌ चारित्र को व्यक्त करती है । 

११०. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जल॑ पिबेत (मनुस्मृति -६॥४६ )। यही श्लोक भागवत्तपुराण 
११।१८।१६, तथा वृद्ध चाणक्य १०२ में हैं । 

१११, जयउ सुयदेवदा (धवला-१।१॥१, प्र ६९) । सुयदेवी बारहअंगंगी (वसुनन्दि 
श्रावकाचार ३९१, देवी सरस्वती (अमितगतिकृत सामायिक-पाठ १०) । वास्देवी 
सरस्वती ( आदि. पु ३४।१४९ ) | वाग्देवी सविदे नः स्यात्‌ ( षड़्दर्शनसमु.३ ) । 

११२ नेंयः परसिद्धान्तः स्व्पदावलनिदचयोपरूव्ध्य्थम्‌ (सिद्धसेन-द्वात्िशिका-८।१९ ) । 

११३. सग-परसमयविदण्हू ( आचार्य मकति प्राकृत-२) 


११४. आदि पु. ३८॥११९-२० 
े00-2 


90 नीा-याधवरांध 0ल्‍फावों (माशिशार2, उवा॥7 (7982) 


घिद्धा्त हो, उनके लिए ग्राह्म तो वही रहा है 0७ जैनों नें सभी भारतीय दर्णनों को एक सूत्र 
में पिरोई हुई माला के फूल के रूप में ही देखा हैँ । आचार्य सिद्धसेन तथा उपा, यणोविजय जी 
आदि ने ज॑ँन तर्क-भापा में प्रत्येक दर्शन को "तय -विशेष ' के रूप में बताकर उनमे परस्पर 

मनन्‍्वय की आवश्यकता को इंगित किया है ।" इसमें सन्देह नहीं कि जैन मनीषी सदा से 
ही भारतीय ज्ञान-विज्ञान की प्रगति में सहयोगी रहे है । उनकी यह प्रवृत्ति आज भी उनके 
कार्यकलापो में व्यक्त होती है । 


५. प्राकृत व जेसविद्या की प्रगति : देश-विदेश में 


इस सम्बन्ध में देश-विदेश से पत्रव्यवहार करने के अनन्तर जो सामग्री एकत्रित हुई, 
वह इतनी अधिक थी कि उसे इस भाषण में समग्र रूप से समाहित करना कठिन हैँ । 


(क ) साहित्य-प्रकाशन 


(१) आगम प्रकाशन समिति, (जन रथानक, पीपलिया बाजार, पो. ब्यावर - 
राजस्थान ) के प्रकाशन- 


अ, भा. वर्धमान स्थानकवासी जेन श्रमण संघ के युवाचार्य पं. र. श्री. मिश्रीमल जी 
“मधुकर ' जी के मार्गनिर्देशन व प्रधान सम्पादकत्व में इस संस्था द्वारा आगमो के अत्यन्त 
उपयोगी एवं शुध्द संस्करणों का प्रकाशन किया जा रहा हूँ । गम्भीर तलूस्पर्शी विद्या के घनी 
विद्वातो का सहयोग लेकर, मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद, संक्षिप्त विवेचन, अपेक्षित परिशिष्ट आदि 
के साथ आगमो का प्रकाशन सचमुच एक महनीय कार्य है । इससे भी अधिक प्रशंसनीय कार्य 
यह हूँ कि इनका मूल्य बहुत कम-लागत मात्र रखा गया हूँ । प्रत्येक आगम-ग्रन्य के साथ 
विद्तत्तापूर्ण प्रस्तावना ग्रन्थ का मल्य और भी बढा देती हूं । संस्था ने १९८१-८२ वर्ष में थांच 
आगम ग्रन्थ प्रकाशित किये हँ- 


है. 


(२) संपूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी -उ. प्र. ) द्वारा 'परमागमसारों 
(श्रुत म॒नि रखित १३वीं शती ), का प्रकाशन किया गया हैं । 


(३) वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट (१११२८, डमराव कॉलोनी, अस्सी, वाराणसी) द्वारा 
| डॉ. गोकुल्चन्द्र जैन के सम्पादन मे डॉ. दरबारीकाल कोठिया की कृति 'जन दर्शन और 
' प्रमाण-शास्त्र-4रिशीलन * प्रकाशित हुई हैँ | इसमे जन न्याय व प्रमाणशास्त्र विषय पर अभी 
- तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित निवन्धों को यथाक्रम सजोग कर, अनुसन्धत्ताओ थ. लिए 

एक ही कृति में “ गागर में सागर ' प्रस्तुत करने का प्रयास किया ६ । सभी प्रकरण शोधपूर्ण व 


समीक्षात्मक हैं । 


आभना 


११५. आत्मीयः परकीयो वा कः सिध्दान्तो विपश्चिताम्‌। दृष्टेष्टाबाधितो यस्तु युक्‍तस्तस्य 
परिग्रह; !। (यागबिन्दु, आ हरिभद्रसूरी ५२५) ॥ 

११६. सन्मतितर्क-३॥४७, विशेषावश्यक भाष्य - २२६५, जनतकंभापा - २११, स्पाह्मादमंजरी - 
का. १४ 
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(४) वीर सेवा मन्दिर ( २१ - दरियागंज, नई दिल्‍ली -२) द्वारा आछोच्य[ अवधि मे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया गया हूँ-जेन विव्लियोग्राफी ( एग्ररश्ष३३ शा0ए८००8४९७ 
0 उ0॥॥ ८7068 ) की प्रकाशन । 


ली 
नर 


(५) जेन दर्शन समिति (१६-सी, डॉअर लेन, कलकत्ता-२९) द्वारा श्री. श्रीचन्द 
चोरडिया के सम्पादन में 'वर्धमानजीवनकोष ? कृति का प्रकाशन हुआ है | 


(६) भारतीय ज्ञानपीठ (वी-४५॥४७, कनाट प्लेस, नई दिल्‍ली-१) द्वारा मूर्तिदेवी 

ग्रन्थमाला के अन्तगँत जैन विद्या विपयक ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैँ । इसमे (१) श्रावक- 

” प्रज्ञाप्ति (२) दिल्‍ली जैन ग्रन्थावलि प्रकाशित हुवे | इसके अतिरिक्त, इसी संस्था से परुवप्रका शित- 

; (१) पड्दर्शन-समुच्चय (आचार्य हरिभद्ग ) तथा (२) तत्वार्थराजवातिक (आचार्य अकरूक) 
'आदि ग्रन्थों के द्वितीय सस्करण भी प्रकाशित किये गए है। 


उपर्युक्त मूतिदेवी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत विविध भारतीय भाषाओं के अप्राप्य व 
अप्रकाशित ग्रन्थो का अनुसन्धान एवं आधुनिक पध्दती से सम्पादन कर अब तक १०० से अधिक 
उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हूँ | डॉ ज्योतिप्रसादजी जेन, तथा सिध्दान्ताचार्य पं. केलासचन्द्र 
शास्त्री जेसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों को सम्मादन-निर्देशन में सस्था का प्रकाशन-कार्य अत्यन्त 
उच्चकोटी का हुआ हैँ जिससे भारतीय संस्कृति व वांड्ग मय का भण्डार समृध्द हुआ हूँ । 


(७) श्री. लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर (नवरंगपुरा, 
अहमदाबाद - ९) के प्रकाशन 


१९५७ ई. में संस्थापित यह संस्थान अब तक अनेक उच्चस्तरीय ग्रन्थों का प्रकाशन 
कर चुका हैं। मुर्धन्य विद्वात प. दकूसुख मारूवणिया जी तथा डॉ. नगीन जे. शाह के योग्य 
निर्देशन में यह सस्थान देश का अप्रतिम अनुसन्धान-प्रकाशन-केन्द्र बत चुका हैं। १९८०-८२ 
के दौरान ईस संस्था द्वारा नो ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ हैँ - 


(८) श्री महावीर जैन विद्यालय (अगस्त क्रान्ति मार्ग, वम्बई-३६) द्वारा “जन 
आगम ग्रन्थमाला ' के अच्तति जेन आगमो को मूल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है । 


(९) दिगम्वर जन अतिशय क्षेत्र-त्ली महावीर जी (महावीर भवन, चौडा रास्ता, 
जयपुर-३) द्वारा श्री कछाशचन्द्र वाडदार की “जंनू योगानुशीरूत ' कृति प्रकाशित हुई हे । 


(१०) “तारक गुरु जेन ग्रन्वमालछा ( शास्त्री सकिल, उदयपुर) द्वारा भव तक २०० 
"से अधिक जेंन प्रन्थो का प्रकाशन किया जा चुका हूँ । 


(११) भगवान बाहुबलि मस्तकाभिपेक के अवसर पर ग्रन्थ-प्रकाशन 


गत फरवरी ११८१ में कर्नाठक के श्रवणवेलगोला स्थित भ. वाहुबलि की उत्तुंग 
विश्वप्रसिध्द मूर्ति का (प्रतिष्ठापनानसहस्रावदी ) महामस्तकामिपेक सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर 
अनेकानेक साहित्य ( पत्र-पत्नरिकाओं ) के विशेषांक, काव्य, नाटक, निवन्ध स्मरणिकाएं आदि-आदि 
प्रकाशित किए गए । 
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अभिनन्‍दन-प्रन्थो का प्रकाशन 


विगत दो वर्षो में कई अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं जिसमे अनेक उपयोगी शोध- 
सामग्री सचित हुई है । 


(ख ) स्वतन्त्र शोध-कार्य 

(ग) शोध-उपाधि प्राप्त शोध प्रबन्ध स्वीकृत 
(घ) शोध-कार्य-संलूग्त 

(ड) शोध-प्रबन्ध-प्रस्तुति 

(च) शोध-संस्थाओं की स्थापना 

(छ) पुरस्कार की प्रवर्तना। घोषणा 

(ज) व्याख्यान-साला। संगोष्ठियों का आयोजन 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय में राजकृष्ण जन मेमोरिअरू व्याख्यानमाला के अन्तर्गत 
डॉ. टी. जी. काल्घाटगी ने जेन न्यायतकंशास्त्र (जेंन लाजिक) विषय पर (१९८१) 
व्याख्यान दिया | 


(फ) विदेशों में ,्रकृत व जन विद्या सम्बन्धी कार्य 


(१) स्वतन्त्र शोध-कार्य 

(२) अध्ययन व पीएच, डी. हेतु शोधकाय॑ 
(३) साहित्य-रचना 

(४) संग्रोष्ठियों का आयोजन 

(५) साहित्य प्रकादन 

(६) उपसहार 


उपर्युवत विवरण को जेन विद्या सम्बन्धी प्रगति का निदर्शन मात्र समझना चाहिए । 
अनेक विवरण अज्ञात रह गए हैं, और अनेक स्थाताभाव व समयाभाव के कारण इस भाषण 
में समाहित नही हो पाए हूँ । 


जैन समाज तथा जैन मिद्या के अनुरागी व्यवितयों व विद्वानों से मेरा विनम्र अनुरोध 

हैँ कि इस प्रगति को और भी अधिक परिष्क्ृति। उत्साह। उदारता के साथ आगे बढाये । जैन 

ग्रन्थ भण्डारो में विद्यमान अप्रकाशित कृतियों का प्रकाशन | सम्पादन करावे, जैन प्राचीन 

ज्ञान-विज्ञान के प्रति युवा पीढी को प्रोत्साहित करे, और वंज्ञानिक पष्ठभमि में जेन सिध्दान्तों 

-छी समीक्षा-हेतु विद्वानों - अनुसन्धाताओ को यथाशकती प्रेरणा। आथिक अनुदान आदि दे | तभी 
-जैनेद्ध धर्मंचक्र की प्रवर्तता मर्त रूप ले सकेगी । 
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अग्निहोन्र याग - एक विवेचन 
श्रीमती रानी गुप्ता 


अग्निहोत्र का शब्दिक अर्थ हे - 'अग्तये हुयते अस्मिन्‌ तद्‌ अग्निहोत्रम ( जिस कर्ममे 
अग्नि' के छिए. होम किया जाता हैं ) अर्थात्‌ अग्नि में किया जानेवाला हवन । कोशकारों ने भी 
अग्निहोत्र का यही अर्थ किया हूँ ।” तात्पर्य णगहु है कि अँग्निदेवतोदेश्यक ह॒वि का प्रक्षेपण 
अग्निमेही किये जाने के कारण “अग्निहोच्र ' नाम पडा | 


श्रौत पदार्थ निर्वेचत में अग्निहोत्रहवणी और ख्ुवप्रक्षालन प्रभृति कर्मों को अग्निहोन्नब् 
होम की सज्ञा दी गयी हूं ।* 


वैदिक साहित्य में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद संहिता में किया गया 
हैं। वहाँ पर अग्निहोत्र का वर्णन इस प्रकार है।'अग्ति मे समिधा डालकर उसे प्रज्वलित 
करता चाहिए । घृतादि सामग्री की बाहुतिया दीजावे और ये आहुतियां वेदमंत्रो के उच्चारण 
के साथ होनी चाहिए । “नमसा स्वध्वर. ” अर्थात्‌ सत्य और अहिंसा का पारन करते हुए अत्यन्त 
श्रद्धा से अग्निहोत्र करना चाहिए । इससे मनुष्य के इन्द्रिय दोष और उसके किये हुए. पाप नप्ट 
होते तथा उसकी कीति चारों ओर फंलती है। हृष्णयजूवेंदीय तंत्तिरीय संहिता* तथा 
आयुर्वेदीय शौनकसंहिता” में नित्य अग्तिहोत्र का वर्णन एक कृत्य या कर्मके रूप मे किया 
गया है जिसमे अग्नि के लिये आहुति दी जाती है । तैत्तिरीय संहिता मे आधानानन्तर अर्थात्‌ « 
श्रौत अग्नियों को स्थापित करने के वाद इसका अनुष्ठान होने से प्रधादता के कारण अग्निहोत्र 
को यज्ञमुख कहा गया है ।! काठक सहिता में अग्निहोत्र को वेश्वदेव कहा गया हैं ।* काठक 


१५. न० अग्नये हयतेउत्र (वाचस्पत्यम्‌ पृ. ६१) 
(अग्नये होन्रम्‌ अञ्र इति चहुब्नीहिं:) शब्दकल्पद्रुम भाग १ पृ.११ 
48.7 0090]8007 ६0 2 एपां> 587र8द7 एण2॥587 ठ0९08०४०7ए 957 ?. एऋू, 5006, 77. 8; 
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२, अग्निहोत्रहव्णीस्तवप्रक्षालनप्रभूति एतावत्कर्म अग्निहोत्रहोम इत्युच्यते श्री, प. नि., पृ. ६७ 
हे; यश समिधा य भाहुती यो वेदेत ददाश मर्तो अग्नयें यो नमसा स्वध्वरः ॥ 

:, 'तस्येद्व॑न्तों रंहयन्त आशवस्तस्य झुम्नितमं यशः । ऋ. सं. ८१९५-६ 
४. देवंबतो योध्यमग्नेर्भागस्तद्रपत्वादियमाहुतिरस्य चीयमानस्यारनेरग्निहोत्रमित्युच्यते साँ, 
भा., ते, स, ५५६।४२ 
द्रष्टव्य - आप. श्री, सू. ६।१।१ पर रुद्रदत्तवृत्ति तथा पूर्वमीमांसासूत्र शा पर 
शा. भा. | 
५. शो सं. ११९९ 
६... यज्ञमुखं वा अग्निहोत्रम्‌ - ते सं. १(६।१०१२, तु, श. ब्रा. १४|३॥१३२६ 
७... अम्निहोत्र वेश्वदेवमुच्यते । काठ. सं, ६॥५ 


नमन बी ] 
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संकलन में अग्निहोत्र की प्रशंसा में कहा गया हैं कि अग्निहोत्र के द्वारा ही देवोंने स्वर्गलोक 
को प्राप्त किया ॥४ 


मार 


त्राह्मण ग्रन्धी तथा आरण्यक इत्यादि ग्रन्धों में भग्निहोत्र के विभिन्न अर्थ किये गये 
है तथा अनेक रूपों मे उसकी प्रशंपता की गयी है । शंतर्पथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्निहोन्र 
होम को करने वाला देहावसान होने पर अग्नि में प्रक्षिप्त हुआ अग्तलिसे नवीन दिव्य शरीर 
लेकर उत्पन्न होता है ।' शतपथ ब्राह्मण में एक अन्य स्थल पर सूर्य को ही अग्निहोत्र कहा 
गया हैं क्योंकि सूर्य इस आहुति के पहले उत्पन्न होता हैं।” अग्निहोत्र को अन्न प्राप्ति का, 
साधनभी बताया गया हैं ।! अन्यत्न दीक्षा को ही अग्निहोत्र कहा गया हैं।* आहुति का; 
अधिकरण होने के कारण प्राण ही अग्निहोत्र कर्म है, ऐसा प्रतिपादन भी शतपथ ब्राह्मण में 
किया गया हैं। इसे “जरामर्य सत्र '* कहा गया है भर्थात अत्यन्त असामर्थ्येयक्त 
व॒द्धांवस्था और मृत्य के कारण ही इसका परित्याग हो सकता हैँ अन्यथा यह निरन्तर किया 
जाना चाहिए । स्वगंसुख को प्राप्त कराने वाली नौका के रूप में भी अरि्निहोनत्र का वर्णन 
किया-गया है ।* हा 


अनार ओ ७.3. ++ 


5 


शी तैत्तिरीय ब्राह्मण के माष्य मे भाष्याकार सायणाचार्य ने भी अग्निहोत्र की व्याख्यों 
करते हुए कहा है कि बहुब्नीहि समास करने पर अग्निहोत्र उस कम कृत्य का नाम है जिसमे अग्ति 
के लिये होम किया जाता है तथा तत्पुरुष समास करने पर अग्नि के लिए दी जानेवाली ह॒वि 
का नाम है । तत्तिरीय ब्राह्मण में अग्तिहोत्र को निश्चय रूपसे अविनाशी भी कहा गंया 
है । अन्यत्र हुत अग्नि से सम्पन्न होने के कारण इसका नाम अग्निहोत्र है । क्योकि यह 
कर्म अग्नि के माध्यम से ही होता हूँ | यज्ञ तो व्यापक अर्थवाल्ा है और प्रत्येक श्रेप्ठ कर्म 
में प्रयकत हो सकता हूँ परन्तु अग्निहोत्र ऐसे ही विशेष यज्ञ-कर्म के लिए, प्रयकक्‍त होगा जिसमे 
अग्नि. को कर्म का माध्यम बनाया जावे । अग्निहोत्र शब्द मे यह भावना निहित हे कि अग्नि में 
किया जानेवाला होत्र  अग्निहोत्र हें। अतएवं अग्निदेवतोहेश्येक प्रवृत्ति के कारंग ही इसका 
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जीन 


८. अभ्निहोत्रेण वे देवा: स्वर्गलोकमायन्‌ । काठ, संक, ५६ - कि 
९, सा. भा., श. ब्रा. २२।४।८ 
१०, सुर््यों ह वाह अग्निहोत्र | श. ब्रा, २।३।११ 


११, अभि हैवेतदन्ताद्य तृणत्ति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति । श. ब्रा, शशाश१५ ५ 
१२. दीक्षव अग्निहोत्रम्‌ । सा. भा., श. ब्रा, १०१५१ ' कल 
१३. इत्थमाहुत्यधिकरणत्वात्‌ प्राण-एवं अग्निहोत्राख्यं कर्मेति तत्र प्राणबुद्धिः कार्येत्यर्थ:। सा 

“7 शा, श. ब्रा, ११३१८ हि 


१४. एतहे जरामरय॑ सत्र यदग्निहोत्रम्‌ । श. ब्रा. ।१२।४॥१॥१ तु. जे, बा. ५१ 

९५. नौह वा एपा स्वर्ग्या यदगम्तिहोत्म । श ब्रा. र३॥३।१५.. ,»- 7 कक 

१६. अग्नये होन्न होमो$स्मिन्‍्कर्मेण इति बहुब्रीहिव्युत्पतत्याग्निहोन्नमिति कर्मनाम | भग्नये 
होन्नमिति तत्पुरुषव्युत्पत्या हविर्नाम । सा. भा., तै. ब्रा. २।१॥२॥५ के 

१७. अस <£ स्थितों वा ऐप यज्ञ: | यदग्निहोतन्रम । ते. ब्रा, २१॥४९ -. 5 >> 

१८. अग्नेहुतादजनीति । तदग्निहोन्नस्यांग्निहोन्रत्वम्‌। ते, ब्रा. १६३ 


के 
शा 
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यह नाम पडा ॥7० अग्निहोत्र का गाय से तादात्म्य स्थापित करते हुए: कहा गया हैं कि 
गो रुपी अग्निहोत्र को जो जानता है वह अग्नि को प्राण जौर अपान से समृद्ध करता है।£ 
----.. - पड़विश्व ब्राह्मण में अग्विहोत्र की प्रशंसा इस प्रकार की गयी हैँ कि जो विद्वान 
अग्निहोत्र करता हूं वह सभी यनर ऋतुओं से प्राप्त फल को प्राप्त कर लेता है । ज्ञाडइखायन 
ब्राह्मण में भी इसी भाव का समर्थन किया गया हैं “ जैमिनीय ब्राह्मण में ब्रह्म को अस्निहोत्र 
कहा गया हैं ।/ बहभी वर्णित हु कि यह जो अग्निहोत्र हूँ वह प्रजापति के लिए ही हैँ क्योंकि 
प्रजापति ही समस्त देव है । अतः प्रजापति के छिए किया गया हवन सब देवों के लिए होता 
हैं ।१४ अन्न ही अग्निहोच्र हैँ क्योंकि इस अग्निहोत्र हारा ही अग्निहोत्रयाजी दिन और रात में 
अन्नाद (श्रेष्ठ भक्ष्य अन्न) को ग्रहण करता है | अन्यत्न जिस प्रकार सर्प केंचुली से छुट जाता 
है, 'जेसे मूंज से दिलका अरूग हो जाता हैं उसी प्रकार वह (अग्निहोत्रयाजी) सब पापों से 
भुकत हों जाता हैँ । प्राण को भी अग्हिोंत्र की संज्ञा दी गयी है | * 


गोपथ ब्राह्मण में यह विधान विहित हूँ कि जो पुरुष अग्निहोत्र याग करता हैँ उस से 
देवगण प्रियधाम (अश्निहोन्र के घर) में हपित होते है ।* 


पी तंतिरीय आरण्यक के भाष्य में सायण ने आघान की गयी अग्निय; में सायं प्रातः 
अनष्ठेय होम को ही अग्निहोत्र कहा हैँ तथा इसे मोक्ष का साधन भी बताया हैं ।* ऐसा ही 


विचार चित्नस्वामी जास्त्रीनेभी व्यक्त किया हैँ ।" तैत्तिरीय आरण्यक में अन्यत्न श्रद्धा पूर्वक 
विधि विहित अग्निहोत्र क। घर का शोधक कहा गया हूँ । अग्निहोत्र स्वर्ग मार्गरमें दीपक के समान 


जीजा ओर 
ब््क 


हूँ । स्वर्ग क्या है ? आध्यात्मिक उन्नति । “ टड८ 

१९. वेदों में भारतीय संस्कृति, प. २८३ कक 

२०, गोर्वा-अग्निहोन्रम्‌ | ते. ब्रा. २१॥६॥३ तथा इस पर सायणभाष्य 

२१. संबहं वा एतस्य यज्ञक्रतुर्भिरिप्ट भवति | य एवं विद्वानग्निहोत्रं जहोति । प ब्रा 
५१।१६ 

२२, शा. ज्रा, २३ है मर 

२३. ब्रह्म वा अग्निहोत्रम्‌। जे, ब्रा, शाप | 

२४. तद एतत्‌ प्राजापत्यं यद्‌ अग्निहोन्नम जे ब्रा, १६ , है - 

२५. अन्त अग्तिहोंन्नम । जै. त्रा. - १४५ सा 

२६. सवस्मात्पाप्मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति। ज॑, कज्ना १९ 

२७, तस्मादाहुः प्राणोइग्निहोन्नमिति । जे. ज्रा १॥२० 

२८. योअग्निहोत्रं जुहोतीति, देवाः प्रिये धामनि मदन्ति | गो, ब्रा. १२१२२ हैं 

२९. आहितेष्वग्निषु साम॑ प्रातश्चानण्ठेयो होमो»ग्निहोत्रें तदुत्तम॑ मोक्षमाधनमित्यपर: - - 
सा. भा. ते, आ. १०१६२।१ - 

३०. थज्ञतत्त्वालोक, पृ. २९ 3 ४ 

३२१. अग्निहेत्रं सायं प्रात्तगंहाणां निप्कृतिः | स्विष्टं सुहुतं -- स्वर्गस्य लछोकस्य ज्योत्ःः( «५४ 
तू आ. १.०।६३। ६ है... उ - 


4११५ 


रन 


५१४ 


।॥ 


ढ 
चित 
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विधिवत्‌ - अग्निहोत्रादि से स्वर्ग - प्राप्ति का विधान मुण्डकोीपनिपद में भी किया हूँ । 
वहीं पर यह भी बताया गया है कि अनुचित रीति से किया गया अग्निहोत्र कर्ता के समस्त 
लोकों को नष्ट कर देता है ।** 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में इसके माहात्म्य का प्रतिपादन उपमा के द्वारा इस प्रकार किया 
हैं कि विधिपूर्वक अग्निहोत्र करने से कर्ता के प्रारव्धरूप पाप को छोडकर अन्य सब पाप उसी 
प्रकार भस्म हो जाते है जिस प्रकार मुंज के भीतर स्थित तुली को अश्नि में डाल देने पर 
तत्काल भस्म हो जाती हैं ।** 


भगवदगीता मे भी कहा गया हूँ कि समस्त यज्ञों में अग्निहोत्र ही एसायजन्न हैँ जो 
किसी न किसी रूप में चारो आश्रमों के साथ संवन्ध रखता हूँ। ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्मचारी 
आचार्य की अग्नि में तीन समिधाओं की आहुति देकर इसका स्वरूप निष्पादन करता हूँ। 
सनन्‍्यासी अनस्तिक होने के कारण भौतिक अग्नि के स्थान में अपान वायुर्में प्राण वायु की और 
प्राण वायू मे अपान वायु की आहुति देता हुआ इस यज्ञ को करता है ॥* 


वाराह धोत सूत्र मे अग्निहोत्न की निरक्ति आज्य के रूप में की गयी हैँ ॥१ 


गद्यसूत्रो तथा धर्म सूत्रों में भी अग्हित्र का वर्णन किया गया हूँ । ब्रह्मचारी साय॑ 
प्रातः अग्ति में समिदाधान के द्वारा नित्य-प्रति अग्नि की परिचर्या गुरुगृह में किया करता था । 
आश्वलायन गद्य सूत्रमें पत्नी, पुत्र, अविवाहित पृत्री तथा शिष्य को गुह्यार्िनि के होम में 
सम्मिलित होने की आज्ञा दी हैं ।" इसी प्रकार का उल्लेख शांडखायन गृह्यसूत्र मे भी मिलता 


हैं| याज्ञवल्क्य/ का कहना है कि गृहस्थ प्रति दिन स्मार्त कर्म विवाहाग्नि में तथा श्रौतकर्म 
आहंवनीयाग्नि में करे क्योक्ति यह स्माते:कर्म ही महायज्ञ है । 


इस प्रकार से सहिताओं। से लेकर गृद्य सूत्रो तक अग्निहोत्र के स्वरूप का विभिन्न प्रकार 
से निरूपण किया गया। 


अब हम विभिन्न श्रौत सूत्रों के आधार पर अग्निहोत्र की सम्पादन - विधि का संक्षेप 
में वर्णन करेगे । 
सम्पादन - विधि $-- 


अग्निहोन्र नित्य और काम्य दो प्रकार का हूँ। जिस प्रकार अहोरात्र का काल-विभाग 
आधिदंविक जगत मे सबसे छोटा हूँ, उसी प्रकार श्रीत कर्मो में उसका प्रतिनिधि रूप अग्निहोत्र 


जज 
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३२. यस्थाग्निहोत्रमदर्शपौर्णमास - सप्तमांस्तस्य छोकान्हिनस्ति ॥ मुण्डक उप. १॥१३ 
३३. द्रप्टव्य हैं -शां. भा,, छा. उ, ५२४।३ 
३४, अपाने जूृह्वति प्राणं प्राणेई5्पानं तथा परे । भ. गी. २९ 
३५, आज्यमग्निहोत्रम्‌ - वा. श्री. सू, १॥५॥३॥७ 
३६. आएव. गृ. सू. १९१ 
३७. कर्म स्मातं विवाहाग्नी कुर्वात प्रत्यहं गृही ॥ 
दायकालाहुत वापि श्रौत वेतानिकार्निषु । याज्ञ, स्मृति, सू. ९७ पृ. ४७ 


असखिहोत्र याग - एक विवेचन 20| 


कर्म भी सबसे छोटा है | जिस प्रक्रार मनुष्य अहोरात्र का अनुभव यावज्जीवन करता है, उसी 
प्रकार अग्निहोत्र का अनुष्ठान भी यावज्जीवन करना होता हूँ। भट्ट शबरस्वामी ने किसी लुप्त 
ऋणग्वेदीय ब्राह्मण का- “यावज्जीवम्‌ अग्निहोत्रं जहोतीति ”* बचन मीमांसाके भाष्य में उद्धत 
किया हैँं। यह श्रुति अग्निहोत्र के नित्य होने का तथा “ अश्निहोत्र जुहुयात्स्वर्गकाम; 
दध्नेन्द्रियकार्मों जुहुयात्‌ ।? 


श्रुति काम्य होने का प्रतिपादन करती है । इसका अनुष्ठान साय॑ प्रातः किया जाता 
है | सायंकाल एवं प्रात: काल सम्पन्न किये जानेवाले अग्निहोत्र को प्रारम्भ करने के लिए 
यजमान अध्वर्यू को “'उद्धर” कह कर प्रष दे ।३५ आहवनीय स्वर में पांच भू-संस्कारों को करके 
गाहपत्य से अग्नि ले जाकर पूर्व में स्थापित कर देना चहिए. ।*” यजमान आहवनीयार्नि की ओर 
जाकर अपने आसन पर बैठजाय । ' विद्युदत्ति ४ मन्त्रकों पहढकर यजमान आचमन करता हैं। 
आहवनीयार्नि के चारो ओर कुश विछाता हूँ। पहले आहवनीयारित के चारो ओर जरहू की 
धारा गिरायी जाती हैँ । तदनन्तर गाहपत्यारित तथा दक्षिणाण्ति के चारो ओर पर्युक्षण करने 
की क्रिया तीन वार करनी चाहिए, ।* पर्यक्षणार्थ जल का ग्रहण तीन वार करना चाहिए ॥/? 
कात्यायन -और आपस्तम्त्र आश्वछायन के इस सिद्धान्त से सहमत नही हैं कि अग्नियो का तीन 
बार पयुक्षण करना चाहिए। प्रात.काल होनेवाले आश्निहोत्र मे किये जानेवाले पर्युक्षण के 
समय "सत्य त्वर्तेन इस मंत्र को पढ़ना चाहिए तथा सायकालीन अग्निहोत्र में अग्निर्यों के 
पर्यक्षण के समय “ऋतं त्वा सत्येत ” इस मंत्र को पढ़ना चाहिए ४४ नित्य किया जानेवाला 
अग्निहोत्र दूध से ही होता ह* परन्तु यदि कोई यजमान ग्रामो को या अन्न को या यश को या तेज 
या अन्य किसी मनोरथ को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अभ्निहोत्र होम यवागू, ओदन, वही 
ओर धृतादि से करना चाहिए ।* वंतान भ्ौंतसुत्र मे अग्निदोत्र से विभिन्न कामनाओ की प्राष्ति 


३८, वारा श्रो सू ११।१।८६ तथा आप श्री, सू ३३१४।११॥ त. मी. सू, २।४।१ पर 
शा. भा 

३९. उध्दरेति यजमानों बूयात्साय॑ प्रातरग्निह्ीत्रे । कात्या, श्री. सू, ४॥१३।१ 

४०, गाहंपत्यादाहअनीयस्योंद्वर णगमतस्तमितानुदितयों: । कात्या श्री. सु. ४११२ 

४१. विद्युद्सि विद्य मे पाप्मानमृतात्सत्यमृपेमि मयि श्रद्धेत्यप आचामति । आप, श्रौ सू. ६५३ 

४२, आहवनीयं पर्युक्ष्योदधारां निनयत्या गार्हपत्यात्‌ । त च॥ ततो दक्षिणाग्तिम । कात्या श्रौ, 
श्री. सू, ४१ ३११६-१८ 

४३. ऋतसत्याभ्यां त्वा पर्युक्षामीति जपित्वा पर्यक्षेत्‌ त्रिस्त्रिरेकिक पुनः पुनरुदकमादाय । आएव, 
सृ. २२२११ १ 

४४, ऋत त्वा सत्येन परिषिव्चामीति साय परिपिथ्चति | सत्यं त्वतेंन परिपिश्लामीति प्रातः । 
आप, श्री. सू ६॥५॥४ 

४५. पय: खलु नित्यं तथा अग्निहोत्रहोमसाधनत्वेन श्रुतम्‌। सा भा श. ब्रा. १९३।९२; 
को. ब्रा, ४।१४ 

'४६. यवाग्रोदनो दधि सर्पिग्रॉमकामान्ना्कामेन्द्रियामतेजस्कामानामू आश्व । श्रौ, सू. 


२॥३॥२ » नीत्या, श्रौ. सं ४॥१ [९0०5४ 
[0९-२० 
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के लिए भिन्न भिन्न द्रव्यों का विधान किया गया है ॥४ मधुस[दन शर्मा ने होम के दस द्रव्यों का 
विधान बताते हुए यह स्पप्ट किया हैँ कि आग्निहोत्र दूध और यवागू से करना चाहिए किन्तु 
इसके अभाव में अन्य वस्तुओ से भी किया जा सकता है ।१४ आरिनिहोन्रहोम के लिए दृध प्राप्त 
करने के लिए उस गाय को दुहना चाहिए जिसके बछडा हो । बछटे को पहले दूध पीने के लिए 
छोड़ना चाहिए । कुछ दृध जब बछडा पिले, तब बछटे की हटा कर दूध दुहना चाहिए । गाय 
को दुहनेवाला शूद्र नही होना चाहिए ॥४ बौधायन के मत से गाय दुहने वाला ब्राह्मण ही होना 
चाहिए । दूध उस पानमे दुह्या जाना चाहिए जो कुम्मकार द्वारा चक्र पर न बनाया गया हो । 
इस पात्र को अग्निहोत्रस्थाली कहते हैं /९ दूध उबालने के लिए गाहंपत्यारिन से जलती हुई 
अग्नि गाहंपत्य के उत्तर में रखो जाती हूँ । इसके वाद अध्वर्यू गाय के पाप्त जाकर दूध के 
पात्र को उठा छाता है और उसे अग्नि मे गरम करता हैं | जब दूध उबलने लगता है तब खुवासे 
भरे हुए जल से कुछ छीटें दूध में मारी जाती है |! इसके बाद स्रुक्‌ और खुब के गाहूँपत्यारिन 
पर गर्म किया जाता हैँ । अध्वयूं अपने वायें हाथ में अग्निहोत्रहवणी लेकर ख्ुव के द्वारा 
दुग्ध-पात्र से दूध निकालकर अग्निहोत्रहवणी में डालता हूँ । इसके बाद खत्रुव को दुरघ पान्न में 
ही छोड दिया जाता है पुत्रों की समृद्धि चाहनेवाडा यजमान ख्रुव को दूध से पूरा भर कर 
अग्निहोत्रहवणी में डाले १” ख्रुव से चार बार दूध निकालना चाहिए” जो बाद में आहुत्ति 
के कारें मे प्रयुकत होता है । आहवनीयाग्नि से ईशान कोन में अध्वर्य वेंठ कर खुक्‌ को वाययें 
हाथ में लेता हैँ तथा दाहिने हाथ से ' अग्निज्योतिपं त्वा स्वाहा/4 इस मत्रो को पढ़ कर अग्नि मे 
समिधा डाल देता है । समिधा को अग्नि मे डालकर 'विद्युदसि विद्य में पाप्मानमरनी श्रद्धा इस 
मंत्र को पढ़ कर जल का ख्ुब स्पर्शन करना चाहिए. । तब ' भूर्भव:' €वरो मग्निज्यों तिज्योतिरग्निः 
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पयसा सर्वेकामस्य । दध्नेन्द्रियकामस्य । आज्येत तेजस्कामस्यथ । तेलेन श्रीकामस्य । 
ओदनेन प्रजाकामस्य । यवाग्वा ग्रामकामस्य । तण्डुरुंबेलकामस्य । सोमेन ब्रह्मवर्चस- 
कामस्य । मासेन पुष्टिकामस्य । उदकेनायुष्कामस्य । वैता, श्री सू. ४३॥९॥१८ 
४८. अग्निहोत्रेतु- “ पयो दघध्ि घृत तलं यवागूस्तण्डुलोदना: । 
मासं सोमरसो मापा: होमद्रव्याणि व दश ॥ 
जनकसवादश्रुती तु --पय एवाग्निहोन्र, तदभावे, - 
त्ीहियवी- सर्वाभावे तु सत्य श्रद्धार्या जुहुया दिति । 
य. म., पु ३८ 
४९, न शुद्रो दुह्मात्‌ । आप, श्री. सू ६३११ ; 
५०. अग्निहोत्री दोहयति पुंवत्सामशद्रेण स्थाल्यामार्यक्रत्यामृष्वेकपालायां दक्षिणतः प्राची- 
मुदीची वा । कात्या. श्री. सू. ४१४।१ 
५१. उदनन्‍्तीकृत्य प्रतिपिच्यम । आप श्री स्‌. ६॥६। ३ 
५२ अग्नियमग्रिय पूर्णतम योध्नुज्येष्ठमृद्धिमिच्छेत्युआणाम्‌ । आश्व, श्री. सू. २३३।१३ 
५३, चतुर ख॒वानन्नयति । कात्या, श्री सू. ४॥१४।१० 


५४ समिधमादधात्यग्निज्योतिप त्वा वायुमती- स्वर्ग्या स्वर्गायोपद्धामि भास्वतीमिति | 
कात्या, श्री. सू, ४१४२३ 
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अग्निहरोत्र याग - एक विवेचन 203 


स्वाहा ! मंत्र पढ़ कर समिधा पर दृघ की आहुति डालनी चाहिए। प्रथम आहुत्ति देने के बाद 
खक को कुश में रख कर गाहँपत्यारिवि को देखते हुए “ पगून्मे यच्छ' इस मंत्र को पढ़ना चाहिए” 
तदन्तर दूसरी आहुति देने के लिए पहली गाहुति की अपेक्षा अधिक दूध का प्रयोग करना 
चाहिए ।* दूसरी आहुति देते समय किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए और प्रजापति 
का ध्यान मत से करना चाहिये | इसके बाद खुब में, दूसरी आहुति मे प्रत्युकत दुग्ध की अपेक्षा 
अधिक दुग्ध ग्रहण क्रिया जाता हैं और स्रुकु को तीन वार इस तरह अध्वर्यू उठाता हैं कि 
अर्ति की ज्वाला कांप जाय । ऐसा करते समय अध्वर्य “रुद्रमूडानाभंव मृड धूर्त नमस्ते अस्तु 
पशपते त्रायस्व॑तम्‌ '- इस मंत्र को पढ़ता है ।॥” ऋग्वेदीय आइवलायन शाखा तथा कृष्ण 
यजवेंदीय तैतिरीय शाखा अग्नि की ज्वाला कपाने के लिए दूध से भरे हुए. लुक को तीन बार 
उठाने का विधान करती ह परन्तु शुक्ल यजुर्वेदीय जाखा में खुकू के दो बार उठाने का ही 
विधान करतीं हे ।” उठाये हुए खुक्‌ को अध्वर्य कर्च मे रखने के बाद खुक के अग्न भाग को 
हाथ से स्वच्छ कर लेता हैं । इसके वाद कुश के उत्तर भाग में अपनी अग्रुलियों को अध्वर्यू 
उपर उठाता हूँ ।" जनेऊ को प्राचीनावीत ढंग से धारण करके ' स्वधा पितृशभ्य ' मंत्र को पढ़कर 
कुशो की दक्षिण दिशा में अपना हाथ रखता है ॥77 तदन्तर अष्वर्यू प्राचीनावीत को उपवीत की 
तरह धारण करके जल का स्पर्श करता है। अध्वर्यू पूर्व की ओर मुख करके गाहँपत्याग्ति के 
उत्तर - पश्चिम दिशा मे बेठ कर घुटने। को मोड कर गाहंपत्याण्नि में एक आाहुति खुब में दूध 
लेकर उंसी अग्नि में डालता हैँ गाहंपत्याग्नि मे दसरी आहुति अमन्त्रक डालूनी चाहिए, ॥ 
तदनन्तर वक्षिणारिव में “ अग्नयेध्नादायाउन्रपतये स्वाहा ” मत्र पढ़कर दध की एक आहति 
डालनी चाहिए |” दक्षिणान्नि मे दूसरी आहुति अमन्त्रक डाली जाती हुँ ॥ तत्पदचात्‌ लुब 
में स्थित आहुति से बचे हुए भाग को अवामिका अगृली से मिकार कर उसका प्राशन किया 
जाता है ।* इसके बाद लुक को जरू से भरकर “देवान्‌ जिन्व ” इस मंत्र को पढ़ कर खुक्‌ 
में स्थित जल को पूर्व दिशा की तरह उछारूना चाहिए। 


५५. समिधमाधाय विद्युद्सि विद्य में पाप्मानमस्तो - स्वरोमस्निज्यों तिज्योतिरग्निः स्वाहेति ॥ 
आएव. श्र २)२।१६ 


७५६. पूर्वामाहुति हुत्वा कुशेपु सादयित्वा गराहुँपत्यमवेक्षेत्र पशूुन्मे यच्छेति। आश्व, श्री, सं, 
- २॥३।१७ 

५७, वर्षीयसीमुत्तरामाहुति हुत्वा भूयों भक्षायावशिनष्टि | आप. श्री. सु. ६११२ 

५८, हुत्वा खुचमुद्गृह्य रुद्र मृडानार्भव मृड घूर्त नमस्ते अस्तु पशुपते त्रायस्वेनमिति त्रिः लुचागिनि०् 
. मुदब््बमतिवल्गयति । आप. श्री. सू. ६॥११।४ 

५९. द्टिः प्रकम्प्य निदधाति । कात्या, श्री, सू. ४॥१४१९ 

६०. तेषां दक्षिणत उत्ताना अडगृुली:करोति | आएब. श्री. सू. २३३॥२१ 

६१. स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणत उत्तानम्‌ कात्या, श्री, सू, ४१४२० 

६२. भग्नयेध्च्नादायांन्नपतये स्वाहेति दक्षिणाग्नी । कात्या, श्रों. सू. ४]१४।२४ 
६३. तृष्णी द्वितीयाम्‌ । कात्या, श्री. सू. ४१४।२५ 

६४. अनामिकया द्वि; प्राइनाति । कात्या, श्री.सू . ४॥१४॥२६ - 
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सरला वृत्तिकार के मत का खण्डन :- 

विद्याधर शर्मा ने कात्यायन श्रीतसूत्र की मरला वृत्ति में जछ के उछालने की दिणा उत्तर 
इस लिए, बतायी है क्योकि वे उत्तर दिशाकों हूं। देवताओकी दिणा समझते है।” वास्तव में उत्तर 
दिशा मनृप्याक्ी दिणा हैं, और पूर्व देवताओछी दिशा हूँ ऐसा श्रुति वा घिद्धान्त हैं | “ देवान्‌ 
जिन्व मंत्र को उहिप्ट करके कहा गया है | अत: जल उछालने की क्रिया देवताओं की दिशा पूर्व 
की तरफ होगी न कि उत्तर की तरफ : बतएव विद्याधर थर्मा का मत निराघार है। इसके 
पश्चात्‌- 'पितृज्जिन्व '- मंत्र पढु कर जल को दक्षिण दिया की तरफ उछाल देना चाहिए 
दक्षिण दिशा की ओर जल उछालते समय जनेऊ को प्राचीनावीत ढंग से घारण करना चाहिए । 
अध्वर्यू तीसरी वार स्ुक्‌ को जल में भरकर “सप्तर्पीन जिन्व ' पढ़कर जलू को ईशान कोन को 
तरफ उछाल देता हूँ। अध्वर्यू ख्रक को चीथी बार जल से भरकर कच-स्थान के दर्म की हटा 
कर तीन वार जल छिडवता हैं और जल छिददवते समय “असखतयें पृथिवीक्षित स्वाह्दा पृथिव्या 
अमृतं जुहोपि स्वाहा मंत्रों को पढ़ता हूं।” इसके बाद खुक्‌ और ल्ुव को आहवनीयागिन में 
तपाकर कूर्च स्थान में रख दिया जाता हूँ । अग्ति में समिघा टालते समय 'समिदसिः” मत्र 
का पाठ करना चाहिए । 


सायंकालीन अग्निहोत्र होम सूर्यास्त होने पर करना चाहिए ।४ क्रात्यायन भी इससे 
सहमत हूँ। प्रातः काछीन हम सूर्योदय ». पूर्व करता चाहिए |” किन्तु आश्वकायन के मत से 
अग्निहोत्र उद्ययास्त के उपरान्त ही करना चाहिए । इस विपय में प्राचीन कारू से हो दो मत 
चले आ रहे है। कुछ लोगो ने सूर्योदिय क पूर्व और कुछ छोगे। ने सुर्योदिय ५ उपरान्त अग्ति- 
होत्र करने का विधान बताया हूँ । गाइखायन ब्राह्मण भी इस विपय में अवछोकनीय हैं |”** 
आपस्तम्व ने इस * विषय में चार मत का उद्घाटन शिया है; अनिर्होत्र प्रात.एवं सायं अर्थात्‌ 





का कं खिल पर जनिनकनन की. वन जताया पनाना एरणां जज बनना टिक गए, 








४५. ततः ख्रुव जलेन पूरयित्वा देवाथ्जिन्वेति मन्त्रेण देवत्वादुत्तततो जलमुच्छाल्येतत! सरला, 
कात्या, श्री, सू. 2४१४२७ 

६६, प्राची हि देवाना दिग- उदीची हि मनृप्याणा दिग्‌ | श. बा. १।७।१।६२ 

६७. उत्सुपध्य निर्लेड्याचम्यंत्सिल्लत्ति, देवाब्जिन्व, पितृश्जिन्व । कात्या, 
श्री, सू. ४॥१४।२७ 

६८, चतुर्थी कूचेस्थाने त्िनिपिश्नव्यग्नयें पृथिवी क्षिते स्वाहा पृथिव्या अमृत जुहोमि स्वाह। अमुते 
अमृतं जुहूँमि स्वाहति । कात्या, श्री सू, ४१४।२८ 

६९. खुब्खुवमाहवनीये प्रतप्य निदधाति। कात्या श्री, सू. ४,१४॥२६ 

७०. समिध आददध्वात्ति सर्वेप्‌ यथापर्युक्षिप्तं समिदर्सि समिद्धो, ..ते अग्ने दीद्यासमितति । कात्या 
श्री, सू- ४॥१४।३० 

७१. अम्नरस्तमिते होतव्यम्‌। आय. श्रीं, सू. ६४१६ 

७२. प्रातर्जुहीत्यनुदिते- प्रात:काले अनुदिते सूर्येबग्निहोत्रं जुहुपात्‌ | सरलता, कात्या, 
श्री. सू. ४।१५।१ 

७३, आ. प्रा, २।९ 

७४, आप, श्रा, सू. ६।४।७-९, 
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था रात्रि के प्रथम या द्वितीय पहर में या प्रातः जब सूर्य के मण्डछ का एक अंश दिखायी पढ़ें 
यथा जब सूर्य ऊरर आ चुका हो । सायंकाछीन अग्निहोत्र होम के समय अरिनि ज्योति 
रात्रि एवं दिन के संधिकारू में करता चाहिए या त्व जब प्रथम तारा आकाग में दिखाई पढ़ें 
ज्योतिरग्निःस्वाहा ', मंत्र पढ़ना चाहिए जौरप्रातःकालीन होम के समय “ सूर्बोज्योति ज्योतिः 
सूर्यः स्वाहा ' मंत्र पढना चाहिए, ।० सायंकालीन अग्निहोत्र में स्ुक्‌ु के मुख को नीचे करके 
ईपत्वा मंत्र पढ़कर स्वच्छ किया जाता हूँ परन्तु प्रात; कालीन अग्निहोत्र में ल्रुक्‌ केमुख को 
ऊपर करके “ऊर्जत्वा. मंत्र से सांफ किया जाता हैं ।7* 


ब्रह्मतेज कीं प्राप्ति के इच्छुक ब्राह्मण को अंगारों के प्रदीप्त हो जाने पर हो मकरना 
चाहिए. अर्थात्‌ निर्धभ आग्निहोत्र होम करने से ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती हँ। घृत से होम 
करनेसे तेज, दूधसे होम करने से स्वर्ग और पशु, यवागू से होम करने से ग्राम तथा दि 
से होम करने से इन्द्रिय-सामर्थ्य की प्राप्ति होती है ठण्डलों से होम करने से वर की ग्राप्ति 
होतीं हैं [ नित्य अग्तिहोत्रहोम का द्रव्य दूध है, अतः सकाम होम की श्रेणी में पयोद्रत्यक 
अग्निहोत्र होम भी हो जाता हूँ |” आपस्तम्वर्ने ओदनद्रव्यक जअग्निहोंत्र होम को अन्न कीं 
प्राप्ति करानेवाला, तण्हुलद्रव्यक होने पर जोज को बढाने वाला, मांसद्रव्यक होने पर यश 
को बढाने वाढा, सोमरसद्रव्यक होने पर ब्रह्मतेज को वढानें वाला तथा आज्यद्रव्यक होने 
पर तेज को बढाने वार बताया हू । अग्निहोत्र का परित्याग तभी करना चाहिए जब 
कोई परिन्नाजक बना जाता है । ऋग्वेद जैसे प्राचीन समय में भी यह विचार विद्यमान था कि 
अग्निहोत्र सूर्य के उदय में सहायता पहुंचानेवाला एक अभिचार हूँ; यही कारण था कि 
कर्मकाण्डियोंने सू्रोदिय के पूर्वकृत्य के अनुष्ठान करने पर इतना अधिक बलरू दिया था ४ 
/ अग्निहोत्र ! ह॒विर्याग की एक महत्वपूर्ण संस्था हैं। इसलिए इसका वर्णन सम्पूर्ण वंदिक 
साहित्य में विस्तुत रूप से किया गया है । अग्निहोत्र के बारे में अत्यधिक क्या कहना- जैसे 








७५. अग्निज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायमस्निहोत्रं जुहोति । सूर्यो ज्योतिज्योत्तिस्सूर्य: स्वाहेति 
प्रात: आप. श्री स ६।१०|८ 

७६. इपे त्वेति त्रुद्मसादवाचीनं साय लेपमवर्माष्टि ऊर्जे त्वेति ऊध्व प्रात:। आप. श्रौ, स. 
६।१०॥१० 

७७. अंगारेप चाकण्वमानेंप ब्रह्मवर्चसकामस्य । कात्या, श्री. स. ४६५।१९ 

७८. पयसा स्वर्गकाम: पशुकार्मा वा । यवाग्वा ग्रामकामः | तण्डरूंबलूकामः । दब्लेन्द्रिय- 
काम: | घृतेन तेजस्काम: | कात्या. श्री. सु. ४॥१५।३०-२३; २५ 

७९. पयसा नित्यहाम: । आँश्व, शऔ. स्‌. २।३१ 

८०. ओदनेनान्नागकामस्य तण्डलुरॉजस्कामस्य । मांसेन यशस्कामस्य सोमेन ब्रह्मवर्चसकामस्या- 
ज्येन तेजस्कामस्य । आप. श्री. सू. ६१५।१ 
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!. अस्नेर्गायन््यभवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बंभव | 
अनुष्ट्भा सोम उक्थमंहस्वान्‌ बृहस्पतेब॑हती वाचमावत ॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्री रिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागों अहनः । 
विश्वान्देवाग्जगत्याविवेश तेन॑ चाक्लग्र ऋषयो मनष्या3 ॥॥ 


2. पडिकतव परमा विराट 

3. 27, ९0, ए. फ, एछात58, प्रछछाह४ं, 4970, 90. 829-832 : 
देवतं छन्दसामत्र वक्ष्यते तत उत्तरम्‌ । 
अस्नेर्गायत्यतो$धि द्वे भक्‍्त्या देवतमाहतुः | के 
स॒प्तातां उन्दसामची ॥ ६॥ च पड़क़्ते: ॥७॥ सा तु वबासवी ॥ ८॥ . .; 
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मे 29:%बबाल्णबांद, 0९00॥, 968 : 
कं अस्तेरेव तु गायत््य उष्णिहः सवितु: स्मृताः 
अनुष्टुभस्तु स मस्य बृहत्यस्तु बृहस्पतेः ॥ १७५ ॥ | 
पद्क्तयस्त्रिष्टुभश्चंव विद्यार्दन्द्रधशव सर्वेश। .. - 
विश्वेषा चेव देवाना जगत्यो' यास्तु काश्चचन ॥ १०६॥ 
४ ३8 छ0/त गरठाजा ए ४७ 70 ;९८०जञीआव४ जा एिए 30 80 4-5 हर ए्रण6ं5 णा&छ प्राणदतु छ्यते 
5एछ04] ॥3ए० 098 2पते एच०प्र78 7९४7000ए९७ए 88 पल॑ए ए/<ंवाग् ते७ंध08 ३ 
विराजश्चेंव मिन्रस्य स्वराजो वरुणस्थ च । 
6, ८(. ०७ ०४, 7 896 ४ 
विराजस्तृत्तरस्याहु्द्धाभ्यां या विषये स्थिताः । 
स्वराज एव पूर्वस्य या; काश्चेवगता ऋच; ॥ ३ ॥ 
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रसाभास, भावाभास और अर्जजेस्वी की शास्त्रीय भूमिका 
प्रभुदयाल अग्निहोत्री 


रसाभास, भावाभास और ऊर्जस्वी आदि की शास्त्रीय. भूमिका को समझने के छिये 
भारतीय साहित्य शास्त्र के विकास-क्रम पर विहुंगम दृष्टि डाल केना समीचीन होगा । 


आचार्य भरत ने नाटकीय तत्त्वों की व्याख्या प्रारम्भ करते हुये कहा - “ तन्र रसमेवादो 
अभिव्याल्यास्थाम: । नहि रसाद्रते कश्चिदर्थ; प्रवततते । ना शा. ९-३१ । अर्थात्‌ हम सर्वप्रथम 
रसों की ही व्याख्या करेंगे व्य कि रमों के बिना नाटच में कोई बात नही वनती | जेंसे वीज से 
वृक्ष हाता हैं और वृक्ष से फूल तथा फल, बसे हो सारे रस मूलभत हैं। उन्ही से सारे भावो की 
व्यवस्था होती है - 
यथा वीजाद भवेद्‌ वृक्षों वक्षात्‌ पुप्प-फल यथा | 
तथा मू्ं रसाः सर्वे तेक्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ ना. शा. ६-३८ 


इसकी व्याख्या करते हुये अभिनवगृप्त ने कहा कि बीज स्थानीय होने से कविगत रस मूल हैं ॥ 
उससे व॒क्ष स्थानीय काव्य उत्पन्न होता हैं । उसमें ही पुष्प स्थानीय अभिनय तथा नटों की 
क्रियायें फलती हुँ और फिर उन पुपष्पों में फल लगता हैँ -सामाजिक रसास्वाद | इस प्रकार 
नाट्य में सव कुछ रसमय है - 

तदेव॑ मूल चीजस्थानीयात्‌ कविगतों रस । ... ततो वक्ष-स्थानीयं काव्यम | तत्र 
पुप्पादिस्थानीयो5मभिनयादितंट-व्यवहारः । तत्र फलस्थातीय: सामाजिकरसास्वाद: । तेन रसमयमव 
विश्वम । अभि भारती ।॥ 


इस प्रसंग में भावों मर रसों के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए भरत ने 
प्रशत उठाया था कि रस से भावों की अभिनिर्वृत्ति होती हैँ या भावों से रसे। की ? और फिर 
स्वयं ही इसका समाधान करते हुय कहा था कि भावो से रसनिष्पत्ति एवं पूर्णता देखी जाती हूँ, 
रसो से भावों की नही | ऐसा कहकर उन्होने इनकी परस्पर अभिनिरव॑तंकता का खण्डन किया था -- 


कि रसेभ्यो भावानामभिनिवत्तिरताहो भावेभ्यो रसानामिति । केपाचिन्मतं परस्पर- 
सम्वन्धादेपामभिनिव्व त्तिरिति । दृश्यते हि भावेभ्यों रसानामभिनिर्वृत्तिन तु रसेम्यो भावानामभि- 
निर्वृत्तिरिति । ना. भा, ६-३४ 


उन्होने कहा कि भाव ही नाना प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध होकर रसों का अनुभव 
दर्शक को कराते हुँ । इसी छिये वे भाव कहे जाते हैँ । जैसे व्यंजन की सरसता या तीरसता 
का अनुभव उनके घटक बहुविध द्रव्यों से होता है, ऐसे ही अभिनयों के साथ मिले हुये भाव हमे 
रसो का अनुभव कराते हूँ | वस्तुत: कोई रस भाव के बिना निष्पन्न नहीं होता और न कोई 
भाव रस से रहित होता हूँ - 
300-33 
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नावाभिनय-संवद्धान्‌ू भावपन्ति रसानिसान्‌ | 

पस्मात्तस्मादसी भावा: विज्ञेया नाटय-योक्‍्तृलिः ॥ 
नानाद्रव्यैवेहुविधेव्यंडजन भाव्यते यथा । 

एवं भावा भावयन्ति रसानभिनये: सह ॥; 

न भावहीनो5स्ति रसो न भावो रस-वर्जितः ॥ ना. शा. ६-३५ से ३७ 


और उन्होने अपने सुप्रसिद्ध सूत्र “विभावानुभावव्यभिचारि सयोगाद्‌ रसनिप्पत्ति: ” के द्वारा रत 
की निष्पत्ति, की चर्चा करते हुये नवों रसों की उनके वर्ण, देवता, उत्पत्ति के कारणों, विभाव 
अनुभवों और संचारी भावो के साथ विस्तृत व्यास्या की । 


नाटयशास्त्र के सप्तम अध्याय में भावो पर भी विद्वद प्रकाश डाला गया हैँ भौर 
बतलाया गया हैं कि वाणी, अंग और सत्त्व से युक्‍त काव्यार्थों को भावित (अनुभूत) कराने के 
कारण ये भाव कहलाते है । भावित, वामित, कृत और व्यापित पर्यायवाची हूँ - 


भावा इति कस्यात्‌ ? कि भवन्तीति भावाः, कि वा भावयन्तीति भावा; ? उच्यते- 
वागडगसत्त्वोपेतान्‌ काव्यार्थानू भावयन्तीति भावा इति | भू इति करणे धातु: । तथा च भावितं 
वासित, कृतमित्यनर्थान्तरम्‌ । .«« तच्च व्याप्त्यर्थभम्‌ । ना. शा, ७-१ 


भरत ने उक्त रीति से ही विभाव और अनुभाव शब्दों का निर्वेचन करते हुये भाठ 
स्थायी भावो, तेतीस व्यभिचारी भावों और आठ सात्त्विक भावों का च केवल परिगणन ही किया 
अपितु एक-एक भाव को सूक्ष्म विवरण। के साथ समझाया भी हैं । उन्होने कहा कि इन समस्त 
उनचास भावों में आठ स्थायी प्रमुख हे और शेप इकतालीस उनके अनुचरवत्‌ । जैसे हाथ, पांव 
उदर आदि अंग, के समान होने पर भी कुछ लोग कुलशील, विद्या, कर्म और शिल्प आदि 
के विलक्षण होने से राजपद प्राप्त कर छेते हैं और शेप उनके अनुचर बनकर रह जाते है ऐसे 
ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी सात्त्विक भावी के उपाश्िित होते हैं- 


यथा हि समानलक्षणास्तुल्य-पाणि-पादोदर-शरीरा; समानागप्रत्यंगा अपि पुरुषा: 
कुलशीलविद्याकर्म-शिल्प-विलक्षणत्वाद्‌ राजत्वमाप्नुवन्ति तत्रेव चान्ये&ल्पवृद्धय, तेषामेवानुचरा 
भवन्ति तथा विभावानुृभावव्यभिचारिण स्थायिभावानुपाश्षिताभवन्ति । ना, शा. ७-८ 


जो हृदय पर प्रभाव डालने वाढी अथवा उससे मेल खाती हुई बात होती हूँ उसका 
भाव रस से प्राप्लत (रस का उत्पादक) होता हैं और वह सारे शरीर को इस प्रकार व्याप्त 
कर लेता हैँ जैसे अग्नि सुखे काष्ठ को - 
यो5थों हृदय-संवादी तस्य भावो रसोद्भवः । 
दरीरं व्याप्यते तेन शुष्क काष्ठमिवारितिना । ना. शा. ७-४ 


इस प्रकार भरत ने रस के लिये आत्मा शब्द का स्पष्ट प्रयोग न करते हुये भी रसों और भावों 
को नाटब मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व अथवा उसका प्राण स्वीकार किया । भरत के बाद 
अग्निपुराण ने ३३९ वे अध्याय में लगभग उसी शेली ने रस का प्रतिपादन किया और कहा कि 
यद्यपि काव्य में वाणी की विदग्धता ही प्रधान रहती हैँ तो भी उसका जीवित या प्राण रस ही 
होता है - वाग्वदः्ध्यप्रधानेईपि रस एवान्र जीवितम्‌ । इसके पश्चात्‌ आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, 
भट्टनाथक, राजणेखर और प्रतीहारेन्दुराज प्रभृति ने रस वी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और 
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उसका परम महत्त्व स्वीकार किया | इन्द्राज ने उद्भट के काव्यलूंकारसारसंग्रह को रूघ॒वृत्ति 
टीका में कहा - 


रसाद्रधिप्ठिद् काव्यं ज्यैददरूपतया बंत ॥ 
कथयते तद रफ्तादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थिम || 


और आनन्दवर्धन ने विवक्षितान्यपरवाच्यध्वति के असंलूध्यक्रमव्यडग्य नामक भेद के अन्तर्गत न 
केंवल रस अपितु भाव, रसाभाव, भावान्ञास एवं भावशान्ति आदि तक को स्वीकार किया और 
इन्हें ध्वनि के आत्मा या अंगीभाव रूप से अवस्थित बतछाया - 


रसभाव-तदानास-तत्प्रभान्त्यादिरक्षम: 
ध्वनेरात्माझिगभावेन भासमानो व्यवस्थितः | ध्वत्या, २-३ 


महिमभटट ने रसध्वनि का विरोध करते हुये भी रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया कौर 
स्पष्ट कहा-काव्यस्यात्मनि सलछ्चिगति रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमति: 4 व्यक्तिविवेक | और 
भोजराज ने वाह्ुगमय को वक्रावित, रसोक्ति और स्वन्नावोक्ति इन ती भाव में वाँट कर रसोवित 
को सर्वोत्कृप्ट ठहराया « 


वक्रोतित्वच रसोक्तिइव स्वभावोक्तिस्च वाइमय-सर्वानुआ्राहिणीं ताचु रसोक्ति 
प्रतिजानते | स. कण्ठा, ५-८ 


मम्मट ने अभिनवगृप्त के समान रस को अंगी या आत्मा औौर गुणों को शोर्यादि के समाव उस 
(आत्मा) का धर्म बतराया - 
ये रसस्थाडिगनो धर्मा: शौयदिय इवात्मनः । का. प्र. ८-६८ 
ख्य्यक ने अरूंकारसर्वस्व मे कहा कि रस को अलकार नहीं कह सकते । अलंकार उपकारक 
मात्र होता हैं किन्तु रस प्रधान रूप से उपस्कार्य हें | वे काव्य के साक्षात्‌ जीवित हैं - 
रसादयस्तु जीवितभूता चालंकारत्वेन वाच्या:। अलंकाराणामृुपकारकत्वान्‌ रसादीनाँ 
च प्राधान्येन उपस्कायंत्वात्‌ । बल. सर्व. - भूमिका प्रकरण | 
विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में रस को वहुत विशद एवं वेजानिक व्याख्या प्रस्तुत की | उन्होंने उसे 
४ अखण्ड स्वग्रकाणानन्द-चिन्मय, वेद्यान्तर-स्पर्शशन्य, ब्रह्मास्वादसहोदर, लोकोत्तरचमत्कार प्राण * 
कहा और काव्य के साथ उसकी अभिन्नता का ग्रतिपादन किया | कवि कर्णपूर ने “ अलूुकार- 
कौस्तुम में, केशव मित्र ने अलूंकारणेखर ” में और पण्डितराज जगन्नाथ ने “रसगंगाघर ' में 
रस की विस्तृत समीक्षा की | पण्डितराज ने भी कहा- 


समुचितरूछित-सन्निवेश-चारुणा काव्येन समपितें:” सहृदब-हृदयं प्रविप्टे तदीय- 
संहृदयता-सहकृतेन भावनाविंगेपमहिस्ता विगलित-दुष्यन्त-रमणीयत्वादिनि रलींकिक-विभावान< 
भाव-व्यभिचारि-दव्द-व्यपदेग्ये: शकुन्तछादिन्चि; आलम्वनकारण: अश्ुपातादिभि:काय: चिन्तादिशि 
सहकारिभिश्च संशय प्रादुर्भावितितव बलौकिकव्यापारेण तत्कारूनिवर्तितानन्दांशावरणान्ानेत 
अत्तएव प्रमुष्ट-परिमित-ग्रमातृत्वादिनिजध मेंण प्रमात्रा स्वश्रक्षाणतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देत 
सह॒ गोचरीक्रियमाण: प्राग्विनिविषप्टवासनारूपो रत्यादिरेव रस: । रसगंगाघर | प्रथमावन*» 
रसलक्षण । 
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साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व उन्होंने रसविपयक ग्यारह मत॑ का विवेचन 
भी किया रस विपयक विवेचन एवं उसके महत्त्व-प्रतिपादन की श्यूंखला में रसगंगाधर सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कडी हैँ । 

उपर्यूवत विवरण से यह स्पष्ट है कि आद्य आचार्य भरत और ध्वनिसमर्थक आनन्दवर्धन 
के बाद के प्रायः भाचार्यो ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया हू | किन्तु भरत के समय 
में नाट्य और काव्य का शास्त्रीय भेद न रहने से भरत के परवर्ती किन्तु आनन्दवर्धन के पूर्व॑वर्ती 
आचार्यों ने भरत के द्वारा प्रतिपादित रस को नाट्य के साथ तो प्रमुख रूप से सम्बद्ध माना 
किन्तु काव्य में उसे अंग के रूप मे ही स्वीकार किया | इन छोगो के मत में काव्य का अंगी या 
आत्मा अलकार होता हैं | इसीलिये आनन्दवर्धन से पहले रस और भाव का वर्णन अरूकार के 
उपकारक के रूप में किया गया और रस, भाव आदि का अन्तर्भाव अलकार में ही कर दिया 
गया । काव्य की शोभा या सौदय्य का वर्धक प्रत्येक तत्त्व चाहे वह रस हो या भाव, गुण हो या 
रीति या वक्रोक्ति, सब अलकार की परिधि में ले छियें गये | वामन ने काव्यालंकारसूबवृत्ति 
के प्रारम्भ में काव्य की उपादेयता का हेतु उसका अलकृृत होना बतलछाया भौर कहा कि प्रत्येक 
सोन्दर्यवर्धक तत्त्व अरुंकार हँ-काव्य ग्राह्ममलकारात्‌ सौन्दर्यमरंकारः | का सू थु, १-२ | दण्डी 
ने भी इसी बात की पुष्टि की और कहा-काव्यश्ोभाकरान धर्मानलकारान प्रचक्षते-ते चाद्यापि 
विकल्प्यन्ते कस्तान कार्त्स्येन वक्ष्यति ) काब्या ३-१॥ इस प्रकार दण्डी ने एक ओर तो अलंकार 
को काव्य का धर्म माना और दूसरी ओर उनका अनन्तता की ओर भी सं+त किया | भामह ने 
अलंकार की अनिवार्यता को स्वीकार कर कहा-“न कानन्‍्तमपि निर्भुप॑ विभाति वनिताननम्‌ ” और 
रस, भाव आदि का अन्तर्भाव अलकारमेही मान लिया-“ प्रेयं/रसवरदू्जस्वि .. निजगुरलंकारं 
सुमेघतः /” भामहा, ३-१-५ । उन्होंने सभी अलकारों मे व्याप्त सामान्य उकती-वैचित्रय या वक्रोक्ति 
को काव्य का अनिवार्य तत्त्व निरूपित किया कक्‍्यकि अर्थों के विभावन या रसमयीकरण में वही 
प्रमुख हेतु हैं- 

सेषा सर्वेनत्न चक्रोवितरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्तो5स्याँ कविना कार्य: कोलकारस्तयथा घिना । भामह २-८५ 


गतो5स्तमर्कों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पत्रिण:। इत्येवमादि कि काव्यं वातमिनाप्र चक्षते। वही २-८७। 


स अन्य वातो में वमत्य रखते हुये भी अभिनवगुप्त ने वक्र.व्ति णा अतिशयोक्ति की 
प्रधानता काव्य में स्वीकार की । उनके मत्त से सामान्यतया अतिशयोक्ति सब अलंकारो में रहती 
हैं । उसी के बल से पुरातन से लेकर रूगातार उपयोग या प्रयोग में भाने वाली बाते वर्तमान मे 
भी नयी और आकर्षक प्रतीत होती है और ब्नभद उद्यान आदि को बहुभुकक्‍त होने पर भी रसमय 
बना दिया जाता है । 


तैनातिशयोक्तिः सर्वालंकार-सामान्यम्‌ । तथा हानयातिशयोवत्यार्थ: सकलूजनोपभोग« 
पुराणीकृतो४पि विचित्रतया भाव्यते | तथा प्रमदोद्यानादिविभावता नोयते विशेषण च भाव्यते 
रसमयी क्रियते इति | लोचनटीका । 


भामह के समान दण्डी ने भी रस, भाव आदि का रसवत्‌ आदि अलंकारो में अन्तर्भाव 
'कर दिया ।' इतना ही नही उन्होंने भरत के सन्धि, सन्ध्यंग, चृत्ति, वृत्यंग और लक्षण ,आदि को 
भी अलकार ही घोषित किया । उनके मत से किसी प्रियतर वस्तु का वर्णन अथवा किसी वस्तु 
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का अतिप्रिय वर्ण प्रेयः अलंकार, शूृंगारादि रसों से रमणीय वर्णन रसवत्‌ बलंकार तथा गर्व को 
अभिव्यक्त करने वालरू वर्णन ऊर्जस्वि अलुकार हूँ | हां, ये तीनों अलंकार वर्णन-प्रकर्ष से युक्त 
होने चाहिये - 


प्रेयः प्रियतराख्यानं, रसवद रसपेशलूस्‌ । 
अर्जेस्वि रूढाहकारं युक्‍्तोत्कर्ष च तत्‌ चयम्‌ ॥ काव्यादर्श २-२७५ 
तथा - यच्च सन्ध्यगवृत्त्यंगलक्षणाद्रागमान्तरे 
व्यावणितमिदंचेश्मलंफकारतयंव नः ॥ वही २०३६७ 


उद्भद्‌ तो दण्डी से भी आगे बढ गये । उन्होने न केवल रस को अपितु रस, वस्तु और अरूंकार 
इस व्यडग्यत्रयी को भी वाच्यार्थ का उपकारक मानकर वाच्यारूकारो में ही अन्तर्भत कर दिया 
हैं । उन्होंने रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌ू, ऊजस्वि और समाहित में सारे रसप्रपंच का समावेश मान लिया- 


रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसुचनेः ( 

यत्काव्यं बध्यते सस्धि: तत्‌ प्रेयस्वदुदाहुतम्‌ ॥ का. सा. सं, ४-२ 
रसव॒द्‌ द्शित-स्पृष्ट-शंंगारादि-रसोदयम्‌ । 

स्वशब्दस्थापि-संचा रि-घिन्नावाभिनयाध्पदम्‌ ॥ वही ४-३ 
अनोचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादि-कारणात्‌ । 

भावानां च रसानां वन्ध ऊर्जस्वि कथ्यत्ते ।। वही «५ 
रस-भाव-तदाभासवृत्ते; प्रथम-बन्धनम्‌ | 
अन्धानभाव-नि.शुन्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥| वही «७ 


रुद्रट ने रस भाव आदि का रसवत्‌ में अन्तर्भाव न करते हुये भी प्रतीयमान अर्थ का भाव 
अलंकार मे अन्तर्भाव मानकर अलूंकार को अंगी स्वीकार किया। इसीलिये उन्तके काव्यरूकार 
का मुख्य वण्ये अलंकार ६ और टीकाकार नमिसाधु के अनुसार दोप एवं रस तो उसमें प्रासंगिक 
रूप से आ गये हँ-“तत्र काव्यारुंकारा वक्रोवितवास्तवादयोंडस्थ ग्रन्थस्थ प्राधान्यतोइभिधेयाः । 
दोषा रसाश्चेह प्रासंगिका;, न तु प्रधाना: ।” आचार्य कुन्तक ने भी अहूंकार को काव्य का 
अनिवाये अंग स्वीकार किया हेँ। उन्होने वक्रोक्ति जीवित में कहा-अलंकृतिरलंकार्यमथोद्घ॒त्य 
विवेच्यते | तदुपायतया तत्त्व॑ सालंकारस्य काव्यता ॥ १-६ । भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में 
एक़ प्रश्न उठाया हैं कि रसो को अलकार मानना ठीक नहीं है वयोकि जेंसे गुणों के अूकार पद 
का व्यवहार देखा गया है वेसे रसो के लिये नहीं । उनकी शंका दण्डी के कथन “कस्तान्‌ 
कारत्स्त्येंच्र वक्ष्ति ” पर आधारित है जिसका समाधान करते हुये उन्होने स्वयं कहा कि यह कहना 
कहना ठीक नही हूं दर्य|कि दण्डी ने ऊर्जस्वि, रसवत्‌ और प्रेयस की गणना अछकारों मे की है । 
उन्होने अन्यत्र भी कहा हे-“तत्र काव्यशोभाकरान्‌ इत्यनेव श्लेपोपमादिवत्‌ गुण-रस-भावब् 
तदाभास-प्रशमादीनप्युनुगृहणाति ” ] इस प्रकार इन बलरूंकारवादियो। के अनुसार रस, भाव, 
गुण आदि जितने भी काव्य के गोभा-समुत्पादक धर्म हैं वे सब अलंकार की परिधि मे आ जाते 
है और काव्य का अनिवार्य तत्त्व होने के कारण अलूुंकार ही काव्य का आत्मा है ॥ जयदेव तो 
यहाँ तक कह गये कि-अंगीकरोति य. काव्यं शब्दार्थाननलडकृती । असी व मन्यते कस्यादनुष्ण+ 
मनलरूबकती । 
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तीसरा सम्प्रदाय है ध्वनिवादियो का जिनके प्रमुख आचार्य आनन्दवर्धन हैँ। इनका 
मत हैं कि अलकार का विधान रसादि के अग के रूप में होना चाहिये, अंग्री के रूप में नहीं | 
ध्वनिवाद वेयाकरणो के स्फोटवाद पर आश्रित था बोर उसका प्रमुख साधन था व्यन्जनवृत्ति ॥, 
आनन्दवर्धन ने अपने तीन प्रमुख विरोधिय-अभाववाद, भक्तिवाद और अनिवर्चनीयतावाद का 
सांगोपाग खण्डन कर नवम शतक में ध्वनि को काव्य के परमतत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया | 
यद्यपि आनन्दवर्धन के वाद भट्टनायक, घर्नेजय, धनिक, महिमभट्ट और कुन्तक आदि कुछ 
आचार्यों ने व्यंजना रूप ध्वनि का पूरी शक्ति से ख़ण्डन किया किन्तु मम्मट विरोधियोंके सारे 
तर्कों का युक्तिपूर्वक खण्डन कर व्यज्जना ओर वाड्मयरूप ध्वनि की और इस प्रकार प्रतिप्ठा 
की कि भागे उसके विरोध में कोई तीतन्र स्वर उभर नही सका 


नं 


और उसका कारण था। ध्वनिवादियो ने महाकाव्य से लेकर वाक्य, पद, समास, प्रकृति 
प्रत्यय, उपसर्ग, निपात सभी को अपने क्षेत्र की सीमा में आवद्ध कर लिया । उन्होने वर्ण से लेकर 
प्रबन्ध तक सव में वर्थ-ध्वतन माना | फछत: अन्य सब काव्य-सिद्धांतों का समाहार ध्वनि में 
हो गया | अलंकार का महत्त्व ध्वन्यर्थ के उत्कर्प तक सीमित होकर रह गया । माधर्यादि गण 
भी व्यग्य माने गये और वे ध्वन्यमान 'रस के उत्कर्ष-कारक बने । यही स्थिति रीति और वृत्ति की 
की भी हुई । वस्तुध्वनि और अलंकार-ध्वनि के साथ रसध्वनि को भी मान्यता मिली। इस 
प्रकार रस का स्वततन्न अस्तित्व ता स्वीकार कर लिया गया किन्तु वह भी ध्वनि का अंग बन कर 
ही चमत्कारक वन सका । ध्यनिमत ने परमालीन वक्रोक्ति और जीचित्य के सिद्धान्त को भी 
अपने भीतर समेट लिया और उनमे, भी ध्वनि स्पष्टतः सिद्ध कर दी गयी । इस प्रकार रीति, 
वृत्ति, गुण, अलंकार सब अंग बन गये और घ्वनि अंगी | आनन्दवर्धन ने कहा- 


तस्य हि ध्वने! स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्नतमतिरमणीयम्‌ | 

अणपीयसीभिश्चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायितां बुद्धि भिरनुन्सीलितपुर्वेम्‌ ॥ 
ओऔर- प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति चाणीपु महाकवीनाम्‌ | 

यत्तत्‌ प्रसिद्धावववातिरिक्तं विभाति रावपण्यसिवाडगनासु ॥ वही १-४ 
अतः- 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 

ऋच्च-दंद् वियोगोत्यः शोकः इलोकत्वमागत: । वही १-५ 


ध्वनि-सिद्ध।न्त के प्रतिप्ठित हो जाने पर रस का अस्तित्व तो वना रहा किन्तु काव्य 
में उसकी अनिवार्य स्थिति समाप्त हो गयी । साथ ही स्वयं उसकी स्थिति ध्वनि के अधीन 
हो गयी । क्योंकि रस के सर्वेया अभाव में भी वस्तु-ध्वनि और अलंकार-ध्वनि से यकक्‍त वावयों 
में काव्यत्व स्थिर रहा। तब रस काव्य की आत्मा न रहकर ध्वनि का उपकारक मात्र बनकर 

यह गया क्योकि रस यदि ध्वनित नही होता तो वह उक्तिमात्र बनकर रह जाता हूँ। दुष्पन्त 
शकुन्तछा के वियोग में व्याकुल हूँ - यह वाक्य काव्य नही कहा जा सकता क्योंकि इसमे रस- 
ध्वनित नहीं होता । साथ ही यदि रस-विरहित स्थलों में काव्य व माना जाय तो वस्तुध्वनि 


भर अलकारध्वनि का बहुत बडा क्षेत्र काव्यन्सज्ञा से विरहित हो जायगा। इसलिये वाव्य- 
प्रकाशकार ने भी कहा - 


इदमुत्तमम तिशयिनि व्यहः्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्वुधेः फथितः | ह 
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इन तीन प्रमुख सिद्धान्तों में से अलंकारवादियों में रसपूर्ण स्थलों मे रसवत्‌ अलंकार 
माना । भामह ने कहा कि रति, प्रीति आदि भावस्थलों में प्रेय अलकार होता हूँ | यथा - 


। '.. प्रेयो गृहागतं कृष्णममवादीद विद्रों यथा । 
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वय्रि गृहागते 
कश्लेनेषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनातू पुनः | भामहं, ३-५ 


इसी प्रकार दण्डी ने कहा - 


प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्‌ रस-पेशलम । 
ऊर्जेस्बि रूढाहुंकारं युक्‍्तोत्कर्ष च तत्‌ श्रयम्‌ । 


उनके मत से अत्यन्त प्रियभाव को प्रकट करनेवाला कथन प्रेय अलंकार, रस से पेशछू अर्थात्‌ 
रसयुकत कथन रसवत्‌ अलंकार और गर्व को अभिव्यक्त करनेवाला कथन ऊर्जस्वि अलकार होता 
हैं। किन्तु इन तीनो में एक बात सामान्य है और वह हैं उत्कर्ष-युकत कथन । सरस्वतीकण्ठा- 
भरण (५-१७२) में भोजराज ने युक्त कारिका के “यकतोत्कर्ष तु तत्वयम्‌” इस अंश पर 
टिप्पणी करते हुये कहा है कि जब प्रेयः आदि युक्‍तोत्कर्ष होते है तव वे अलकार होते है किन्तु 
जब ऐसा नही होता तो वे क्रमशः प्रेयः, भाविक और ओीर्ज॑स्थ गुण बन जाते हैं। इनमें से भाविक 
के विषय में भामह ने कहा हँ-भाविकत्वमिति प्राहुः प्रवन्ध-विपयं गृणम्‌ । ३-५२ । साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा-भाविकत्वं च निजगुरलूंकारं सुमेघसः। ३-४ | ऐसा प्रतीत होता है कि 
भामह किसी भूत और भावी घटना के ऐसे सिद्ध वर्णन में जिससे वह वर्तमान में घटित होती- 
सी प्रतीत होने रंगे भाविकत्व मानते थे । और भाविकत्व एक वाक्य पर नही, प्रवन्ध पर आश्रित 
होता हैँ । भट्टिमहाकाव्य की जयमांला टीका ने १२वे सर्ग के मन्त्रनिर्णय प्रकरण को भाविकत्व 
का उदाहरण बततलाया हूँ। दण्डी ने भामह को दोहराते हुए कहा हँ-भावः कवेरभिप्राय: 
काव्येष्वासिद्धिसस्थित: । भाविकत्वमित्ति प्राहुः प्रवन्धविषयं गुणम्‌ | काव्य, २-३६४ | दण्डी ने 
रसवत्‌ अलंकार के प्रसंग मे क्रमश: सभी रसों के उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणो से स्पृष्ट 
हैँ कि जहाँ रस प्रधान रूप से ध्वनित होते हे वहाँ दण्डी रसवत्‌ अलंकार की स्थिति मानते हैं 
और देवता, नृप एवं मुनि विपयक भाव में प्रेय अछंकार और गर्व आदि व्यभिचारी की तीक्र 
अभिव्यक्ति में ऊर्जेस्वि अलंकार स्वीकार करते है। उन्होने ऊर्जेस्वि की व्याख्या करते हुए, 
कहा है- 

अपकर्ताइहमस्मीति ह॒ृदि ते मा सम भद्‌ भयस्‌ | ५ 4४. -<5 

विमुखेष न से खड़गः प्रहतूं जातु वांछति || 

इति मुक्त: परो युद्धे निरुद्धों दर्षशालिना । 

पुंता केनापि तज्जेयमूर्जस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥| काव्य. २-२९, ३-९४ 


स्वयं को मेरा अपकारी शत्रु जानकर मन में मत डरो। मेरी तलवार कभी युद्ध से विमुख हो 
जानेवाले पर प्रहार नही करती | ऐसा कहकर किसी दर्पशाली पुरुष ने हाथ में आये हुये शत्रु 
को छोड दिया । इस प्रकार की उक्ति गर्व की अभिव्यक्ति के कारण ऊर्जस्वी का उदाहरण हैं । 


उद्भट की ऊर्ज॑स्वी की कल्पना दण्डीसे भिन्न हें। उनके अनुसार काम क्रोध आदि 
कारण से उत्पन्न अनौचित्यपूर्ण भावों और रसो का वर्णत इस अलूुंकार का विपय है- 
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अनीचित्य-प्रवत्तानां काम-फ्रोधादि-कारणात्त्‌ । 
भावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जेद्खि कथ्यते । का. सा. सं, ४-५ 


आगे चलकर गुणीभूत रसाभास और भावाभास के ऊर्जस्वी मान लिये जाने के पीछे उद्‌भट की 
यह व्याख्या ही प्रमुख कारण हैँ । इसी प्रकार दण्डी ने समाहित का छक्षण किया था- 


किचिदारभमाणस्य कार्य देववश्ात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमापत्तियाँ तदाहु; समाहितम्‌ । 

मानमस्या निराकर्त पादयोमे पतिष्यत: | 

उपकाराय दिव्टर्यतदुदीर्ण घन-गर्जितम्‌ | काव्या, २०२९८-९९ 


किसी कार्य को प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति के सामने उस कार्य को सिद्ध करने के लिये देववशात्‌ 
कोई अन्य साधन उपस्थित हो जाय तो उसके कथन को समाहित कहते है। जैसे प्रेयसी के मान 
को दूर करने के लिये में उसके पैरी पर गिरने वाला ही था कि भाग्यसे मेरा उपकार करने के 
लिये मेघ-गर्जन आ गया | 

आगे चल कर यह अलंकार प्रेय, रसवत्‌ और ऊर्जस्वी के साथ जोड़ दिया गया 
ओर यह भावप्रशम का गृणीभूत रूप मान लिया गया। इसका कारण भी उद्भट की यह 
परिभाषा ही हें- 


रस-भाव-तदाभास-वृत्तें: प्रथम-बन्धनम्‌ । 
अन्यानुभाव-निःशुन्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥ का. सा. सं. ४-७ 


और दण्डी के समाहित की कुछ आचार्यो ने समाधि अलंकार के रूप में ग्रहण कर लिया ॥ 
समाधि: सुकरे कारें देवाद्‌ वस्त्वन्तरागमात्‌ | सा. द. १०-८५ | मम्मट (१०-१२५), रुय्यक 
( ६८ वृत्ति), शोभाकर मित्र (अल्ंकाररत्नाकर ७५) तथा विश्वताथ (१०-८५) और 
अप्पय दीक्षित (कुब॒ल्या, ११८ वृत्ति) ने समाधि अलंकार के उदाहरण के रूप में उपयुक्त श्लोक 
की ही उद्धृत किया हैं । 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुन्तक विचित्राभिधावादी औौर ध्वनि विरोधी 
थे. किन्तु उन्होने रसवत्‌ अलूुंकार के प्रसंग में भामह आदि के मतों का प्रवल युक्तियों के द्वारा 
खण्डन कर रस की प्रतीयमानता का समर्थन किया है और रस को सारे अलंकारो का प्राण 
बतलाया- 


यथा च रसवच्चास सर्वालंकारजीबवितम्‌ । 
काव्यकसारतां याति तथेदानों विवेच्यते [॥ व. जी, ३-१४ 


रस, भाव, रसाभास, भावाभास और भावशान्ति का विशुद्ध वैज्ञानिक स्तर पर 
विवेचन आनन्‍्दवर्धन से प्रारम्भ होता है । सर्वप्रथम उन्होंने ही इनकी ध्वन्यमानता और अंगरूपता 
के बीच विभाजक रेखा स्पष्ट की और गुणों एवं अलंकारो का उचित स्थान निर्धारित किया । 
उनके मत में - 


न 


रस-भाव-तदाभास-तत्प्रधान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वनेरात्माडिगधावेन भासमानो व्यवस्थितः । 
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प्रधानेउन्यम वाक्‍्यार्थे यत्राउइगं तु रसादयः | 

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसाविरिति से मत्तिः ॥ 

तम्र्थमवलम्बन्ते ये5ड्विनस्ते गुणा स्मृताः। 

अड्गाश्नितास्त्वलंकारा मन्यव्या: कटकादिवत्‌ ॥ ध्वन्या, २-३ से ५ 


अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास, भावाभास और भावश्ञान्ति आदि असलक्ष्यक्रम व्यडगय के अन्तर्गत 
आते हूँ । प्रधान रूप से व्यडग्य होने पर ये ध्वनि कहछाते है। किन्तु यदि कोई अन्य वाक्यार्थ 
प्रधान हो ओर ये रसादिक उसका अंग बनकर आये तो उसका काव्य में ये रसादि अलंकार होते 
है, ऐसा मेरा विचार है | गृण वे ह॑ जो उस रसादि रूप अंगी अर्थ पर अवरूम्बित हो कर रहे ॥ 
बलूंकार वे हैं जो कटक-कुण्डल आदि भूषणो के समान अंगी पर आश्रित हो उन्होने उद्भट द्वारा 
प्रतिपादित अलकार को लक्ष्य करके कहा-“ यद्यपि रसवदलकारस्यान्येदेशितो विपयस्तथापि 
यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानतयाध्न्यो5्थों वाक्‍यार्थीभुतस्तस्य चाडगभृता ये रसादयस्ते रसादेरलूंकारस्य 
विपया; इति मामकीनः पक्ष: ॥ . « यन्न रसादयों वाक्‍्यार्थीभूता: स सर्वः न रसादेरलुंकारस्य 
विषय:, स ध्वने: प्रभद; । तस्यथोपमादयो»लंकाराः । एवं ध्वनेर्पमादीना रसवदलंकारस्य 
विभकत-विषयता भवति । ” 


मम्मट ने आंननन्‍्दवर्धन के इस पक्ष का समर्थन किया । उन्होने कहा - 


रसभावत्तासभासभावशान्त्या दिर क्रम: 
भ्षिन्नो रसायलकारादलंकार्यत्तया स्थितः | का, प्र. ४-२६ 


अर्थात रस, भाव, रसाभास, भावाभास और भाव-शान्ति आदि यदि अगी था अल्ुकार्य के रूप 
में (अर्थात प्रधान अर्थ के रूप मे ) स्थित हो तो वे असलक्ष्य-क्रमध्वनि का विषय होते हें और 
रसवदादि अलंकारो की सीमा मे नही आते । किन्तु जब वे अंग बनकर आते है तो रसबत्‌, प्रेय, 
ऊर्जस्वि और समाहित अलंकार माने जाते हैं । 


रस! और भाव, की सामान्य चर्चा ऊपर हो चंकी हैं । अतः अच्छा होगा, यदि यहाँ 
पर रसाभास, भावाभास और भावशान्ति आदि को भी समझ लिया जाय । रस, नाट्य में आठ 
किन्तु काव्य में नो स्वीकृत रहे हैँ । मम्मट ने कहा है- 
शगार-हास्य-करुण-रोद्रवी र-मभयानका: | 
वीमत्सो5द्भुत-संज्ञी चेत्यष्ठी नादयें रसाः स्मृतः । कां.प्र. ४-२६ 


ओर इनके स्थायी भावत्र हें-- 


रतिहासइच शोकश्च क्रोधोत्साहों भयं तथा | 
जुगृप्सा विस्मयव्चेति स्थायिभ्ावाः प्रकीतिताः 
निर्वेदस्थायिभावोस्ति शञान्तोषपि नचमो रसः। वही ३०, ३५ 


इसके व्यभिचारी या संचारी भाव ये हे- 
निर्वेद-ग्लानि-शड्धूख्यास्तथाइसुया-मदअ्षसाः । 


आलस्प चंव देन्यं च्‌ चिन्ता मोहः स्म॒तिर्ध॑तिः ॥। 
5700-34 
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ब्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा । 

गर्वों विणाद ओत्सुक्य निद्राउपस्मार एवं च॑ | 

सुप्तं प्रवोधो5्मर्ष श्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 
भत्तिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा म्रणमेव च | 

आऋरासश्चंच वितक्केइ्व विज्ञेया व्यभिचारिणः || वही ४-३१ से ३४ 


उपर्युक्त उदाहरणों मे रस तो स्पष्ट ही ह। भाव के अन्तर्गत निम्भपलछिखित आते हँ-( १) 
रसावस्था को प्राप्त न होने वाले उद्बुद्धमात्र रति, हास आदि स्थायी भाव, (२) 'देव, मुनि, 
गुरु, नूप एव पुत्र पुत्री के प्रति रति, (३) तथा धानता से प्रतीत होने वाले निर्वेद आदि संचारी 
भाव | कभी कभी किसी काव्य में व्यभिचारी भाव ही प्रधानता व्यडग्य होता हैं और विभावादि 
अनुचारी बनकर उस की पुष्टी करते है तो उस व्यभिचारी या सचारी को भाव कहते है) ऐसे 
स्थलों मे संचारी प्रधान होत। हैं और स्थायी उसका अनुचर, जैसे भृत्य के विवाह अवसर पर 
भृत्य प्रधान होता है और स्वामी उसके पीछे चलता हूँ | उदाहरणार्थ- कट. 


दिवि वा भुवि वा समारुतु चासो नरके वा नरकान्तक प्रकामस्‌ । 
अवधीरितज्ञारदारविन्दी चरणों ते मरणे$पि चिन्तयामि ॥ 


| | 


मुकुन्दमाला के इस श्लोक मे मुकुन्द के प्रति रति व्यडग्य है जो देवविषक है। ऐसे स्थलों में 
जहाँ रति कान्‍्त या कान्‍्ता से भिन्न के प्रति होती हैं वहाँ वह रस कोटि तक न पहुँचकर केवल 
भाव बनकर रह जाती हैं| ऐसे ही - 


हः 


है । 


हरत्तु किचित्‌-परिवृत्त-धर्यइ्चन्द्रीदयारम्भ इवाग्बुराशि' । 
उमामुखे विम्बफलाधरोण्ठे व्यॉपारयामास घिलोचनानि ॥कुमार ३ 


यहाँ पार्वती विषयक शिव की रति व्यत्म्य हूँ किन्तु यहाँ भी शुंगार का स्थायी भाव रति 
उद्वद्ध होकर ही रह गया हैं । विभाव, अनुभाव और संचारियों से पुष्ट होकर रसकोंटि तक 
नही पहुँच पाया । अतः यहा भी रति केवल भाव हु । 

रतिदेवादिधिपया व्यभिचारी तथएसितः । 

भाव: प्रोकतः, तदाभासा अनोचित्य-प्रवतिता$ ॥ 

मावस्य शान्तिरुदयः सन्धि: दबलता तथा 

मुख्ये रसेषपि तेशडिगत्व प्राप्नुतन्ति कदाचन । का. प्र. ४-३५ से ३७ 


रस यदि अनुचित रूप से प्रवर्तित हो तो वह रसाभास हो जाता हैं और भाव यवि अनुचित रूप 
से प्रवतित हो तो वह भावाभास कहलाता ह। साहित्यदर्पण ने इसी वात को इस प्रकार कहा है - 


संचारिण: प्रधानानि देवादि-विषया रतति. | सा, द. ३-२६ 

उदबुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥| वही २६१ 
अनोचित्य-प्रवृत्तत्व आभासो रसभावयो* | सा. २-३-२६२ आज 
भात्रस्य दान्ताबुदय सन्धिमिश्चियों: ऋमभात । 

भावस्य, शान्तिरुदयः सन्धि: शबलूता तथा | चही २६७ 
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रसगंगाधरकार भी * अनुचित विभावालम्वनत्व ” को रस़ाभासत्व मानते हुं। उनके विचार से 
अनुचित विभाग का आलम्बन कर उसके द्वारा उद्गत अनुचित इत्यादि रसाभास हूं । स्थायी 
भाव ही रस बनता हैँ । अतः रसाभास का मूल हूँ अनुचित रत्यादि और अनुचित रत्यादि का मूल 
है अनचित विभाव । विभाग का अनौंचित्य छोक व्यवद्यार से निश्चित होता है । किन्तु रसाभास 
का कारण विभाव का अनुचित होना ही नही, रति का अनचित होना भी हैँ । मान लीजिये 
किसी स्वयवर में बहुत से युवक अभ्यार्थी होकर आये है ॥ वहाँ विभाव तो अनृचित नहीं हैं 
किन्तु उन सब में रति अनुचित हैँ । ऐसे ही यदि नायक नायिका को चाहता हैँ किन्तु यदि 
नायिका के मन मे रति अडकुरित नही है, अथवा नायिका प्रव॒ुद्ध हें और नायक अभी वालक हें। 
ऐसे स्थलों में रति दोनो में न रहकर एक में होगी ! यहाँ विभाव तो अन॒चित नही होगा किन्तु रति 
अनुचित होगी । इस प्रकार अनुचित विभावालूम्वनजन्य, बहुनायक-विपयक, और अनुमवनिष्ठ 'रत्ति 
में रसाभाव होता है। प्रतिकल देश और काल में अपती नाथिका के प्रति व्यक्त रति भी 
अन चित होती हूँ | और अनकर देश और काल में परकीया के प्रति की गयी रति भी अनचित 
नही होती । साहित्यदर्पंण ने तो ऐसे कुछ स्थल की और स्पप्ट संकेत भी कर दिया है। उसके 
अनुसार उपनायकगत, गुरुपत्नीगत, वहुनायकनिप्ठ एवं अनुभयनिप्ठ रति अनुचित की श्रेणी से 
आती,ह । इसी प्रकार प्रतिनायकनिप्ठ, नीचपान्न के प्रति, तिर्यक्र आदि में निप्ठ रतिश्यृंगार में 
अनौचित्य का. कारण हे । गरु आदि पर कोध रोद्ररस में, नीचकुल में स्थित निर्वेद शान्त रस में 
गुर. आदि आलूम्वन हास्य मे, ब्राह्मणदध एवं कुकर्म के प्रति, तथा नीच पात्रगत उत्साह वीर 
रस मे और उत्तम पात्रगत होने पर भयानक रस में अनौचित्य होता है । वेश्य मे रज्जा आदि 
भाव-गत अनोचित्य के स्थल हूँ । 


राका-सुधाकर-मुली तरलायताक्षी सा स्मरेघोवनतरडिगतविलश्ञमाक्षी । 
तत्कि करोमि विदधे कथमन्न संत्रीं तत्स्वीकृतिव्यत्तिकरे क इवास्युपायः | 


रावण की सीता के प्रति यह चिन्ता भी अनुचित भाव या भावाभास का उदाहरण हैँ। अनुभव-« 
निप्ठ होने से कुछ लोग इसे रसाभास का भी उदाहरण मानते हूँ । काव्यण्ञास्त्र के आचार्यों ने 
इस प्रकार के बहुत से उदाहरण रसाभाव और भावाभास के प्रसंग में दिये हं । 


इसी प्रसंग में भावशान्ति भावोदय, भावन-सन्धि और भाव-शवलूता पर भी एक दृष्टि 
डाल लेनी चाहिये । कसी भाव के नमत, उदय, दो भावों की अनुकुलता से सहस्थिति की ऑर 
#ई भावों के एक साथ मिश्रण को क्रमशः भावोदय आदि की संज्ञा दी जाती हूँ। साहित्य- 
देष॑गकार' ने इनके अविवाद उदाहरण प्रस्तुत किये है और मम्मठ ने भी । इन चारों स्थितिय। 
के अभाव का नाम भावस्थिति हें । और वह अब्जित व्यभिचारी की परिधी में आति हैँ। 
भावशान्ति आदि यद्यपि सामान्यतया रस के अंग होते हुं तो भी कप्नी कभी वे प्रधानतया भर्थात 
अंगी के रूप में वणित कर दिये जाते हैं | ऐसे स्थलों में झावध्वनि होती है । यह पहले कहा जा 
चुका है । 


वश्वनाथ के मत में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भाव-सन्धि 
भोर भाव-शबलता में सब भी आस्वाद्यमान होने के कारण रस ही कहलाते हँ- 


रसभावी तदाभासी भावस्य प्रशमोदयों । 
सन्धि:ः शबलता चेति सर्वेष्पि रसनाद्‌ रसाः ॥। सा, द. ३-२५६-६० 
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वस्तु आस्वादन रूप रसनधर्म से सम्बन्धित होने के कारण भावादिकोीं के लिये रस शब्द का 
प्रयोग उपचारवश ही होता हूं । 


मम्मट के अनुसार जहाँ ये रसाभास, भावाभास और भावशान्त्यादि अलूकार्य अर्थात्‌ 
प्रधान रूप में स्थित होते है वहाँ वे असलद्षय क्रम व्यशज्ञ के आधार बनते हूँ किन्तु जहाँ वे 
वाक्यार्थ के अग बनकर आते हैँ भर्थात्‌ जहाँ प्रमखता रमादि या वान्यार्थ की होती हैँ भोर 
रसाभासादि उसके उपकारक़ होकर आते है वहाँ अपरोक्षगुणी भूत व्यडग्य होता हू । विश्वनाथ 
कविराज ने भी इस विपयमें मम्मट का ही अनुसरण किया हैँ। उदाहरण- 


वन्दीकृत्य न॒प, द्विपां मगदशस्ता: पश्यतां प्रेयसां, 
श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितदचग्वन्ति ते सनिका। 


अस्माक॑ सुकृतेदेशोनिपतित 5स्पो चित्यवारांनिधे, 
विध्वस्ता विपदो5खिलास्तदिति ते: प्रत्यथिभिः स्तृयसे ॥ 


यहाँ किसी राजा द्वारा दूसरे राजा को नप्ट कर उसके रनिवास की स्त्रियं। को वन्‍्दी बना छेने 
की स्थिति का वर्णन हैं । कवि कहता हे कि है राजन ! आपके सैनिकगण आपके शत्रुओं की 
स्त्रियों को बन्दी बनाकर उनके प्रेमियों के देखते-देखते उनका आलिगन करते हैँ, मनाने फ्रे लिये 
उन्हे प्रणाम भी करते है, उन्हे पकड॒ते हैँ और चूमते ह किन्तु फिर भी आप के शत्रु कहते है कि 
हे औचित्य के सागर ! हमारे बडे पुण्य थे जो आपके दर्शन हुये और आपके देखते ही हमारी 
सारी विपत्तियाँ दूर हो गयी । 


इस श्लोक के प्रथमार्ध मे अनरक्ति-रहित परस्नत्री विषपषक सैनिक-निष्ठ शंगार का 
वर्णन है जो रसाभास हूं और द्वितीयाधे में शन्रुआ। की विरोधी राजा के प्रति रति (भाव ) का 
वर्णन ह जो भावाभास हूं | यहाँ रस और भाव दोनो अनीचित्य-प्रवत्त हूँ । यहाँ प्रधान हैँ कवि 
का राज-विषयक रतिभाव और रसाभास एवं भावाभास उसके अंग या उपकारक के रूप में 
स्थित है । इस लिये यहाँ अपराड्ठ गणीभत व्यचग्य है । इसी प्रकार काव्य-प्रकाश ने “अविरल 
करवाल ” आदि भाव-शान्ति का, “साक॑ कुरड्ल्‍ककदशा ” आदि भावोदय का * असोढा 
तत्कालोल्लसत ' आदि भाव-सन्ध्ि का और “पश्येत कश्चिच्चछ चपल रे” आदि भाव-शवद्धता 
का उदाहरण प्रस्तुत किया हू । प्राचीन आचार्यों के मत से ये क्रश ऊर्जेस्वी, समाहित, भावोदय, 
भाव-सन्धि और भाव-शवराता नामक अलंकारों के उदाहरण हूँ। प्राचीनों की उक्त हैं- 
गृणीभूत्तो रसो रसवत्‌, भावस्तु प्रेयः, रसाभास-भावाभासो ऊर्जेस्वि, भावश्ञान्तिः समाहितम्‌ । अलूं- 
कार सर्वस्वका रमे भावोदय आदि कोभी अछूकार माना हुं। उसका कथन हैँ -'रस-भाव-तदाभास- 
तत्पशमाना निवन्धनेन रसवत्‌ , प्रेय ऊर्जस्वि समाहितानि, भावादयो, भावसन्धि: भावशवलूता च 
पृथगलंकारा: ” । मम्मट ने अहूकार और अलकार्य का सम्यक्‌ विवेचन कर रसभाव-तदाभास 
आदि के प्रधानतया व्यड्ज्य होने पर उत्तमध्वनिकाव्य और इनके अप्रधानरूप से व्यडग्य होने 
पर मध्यम अपराड्गगुणीभूतव्यक्ग्य काव्य माना । इसलिये उन्होने रसवत्‌ और ऊर्जस्वि 
आदि अलकारो की चर्चा नही को क्योकि जो अलकार्य है उसे अलकार की कोंटि मे कैसा रखा 
जा सकता हूँ ? उन्होने अपनी स्थिति की स्पपष्ट करने के छिये कहा भी-“एते च रसवदाद्य- 
ल्ंकारा;। यद्यपि भावोदय-भावसन्धिभावशवलूत्वानि चालकारतया उक्तानि तथापि कश्चिदृ 
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ब्रयादित्येवमुक्तम । का. प्र. ३३१२३ | आलूकारिकों एवं ध्वनिवादियो मे यही मौलिक अन्तर 
इस विपय मे हैं । 


अलंकार-सर्वस्वकार ने रसवदादि की चर्चा करते हुए कहा है कि जिस निवन्धन में रस 
हो वहाँ रसवत्‌ , जहाँ प्रियतर निवन्धन हो वहाँ प्रेय और जहाँ निवन्धन में ऊर्ज या बल हो 
वहाँ ऊर्जस्वि अलकार होता है । यहाँ अनौचित्य-प्रवृत्ति ही बछ या ऊर्ज है । जिन आवचार्यों 
(दण्डी, भामह आदि) की दृष्टि मे वाक्‍्यार्थीभूत रसादि रसवदादि अलंकार हैँ वहाँ अडगभूत 
रसादि के अंश मे उदात्तालंकार माना जायगी । “यस्मिन्‌ दर्शने वाक्‍्यार्थीभूता रसादयों 
रसवदाद्यलंकाराः तत्रादगभूत-रसादि-विषये द्वितीय, उदात्तालंकार: | आनन्दवर्धन आदि ध्वनि- 
वादियो के मत में अड्गभूत रसादि में ही रसवत्‌ आदि अलंकार होते हैँ और वाक्यार्थीभूत 
रसादि रसादि-ध्वनि के क्षेत्र मे चले जाते है वहाँ उदात्तालंकार के लिये अवकाश ही नही रहता 
फिर भी रुग्यक रसवत्‌ , प्रेय और ऊर्जेस्वि में द्वितीय “अडगभूतमहापुरुषचरितं च” वाला उदात्त 
मानते हैं। कुन्तचक ने (३।११॥२ वृत्ति) रसवत्‌, प्रेय और ऊर्जस्वी इन तीनो अलुंकारो का 
खण्डन किया हैँ । उन्होने दण्डी की “प्रेयः प्रियतराख्णनम्‌ ” आदि कारिका को अरूग उद्धृत 
करक उसे खण्डित करने के साथ रसवत्‌ की अपनी निजी व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है- 


“रसेन वर्तते तुल्यं रसवत्व-विधानत: - यो&हूंका र:स रसवत्‌ तद्विदाहलादनिर्मित:। (व जी.) 


अप्पय दीक्षित ने समाहितसहित चार तथा भावोदय, भावसन्धि और भावशबलरूता को 


मिलाकर कुल सात अलंकार माने हैं। उन्होने इनकी परिभाषा न देकर उदाहरणों द्वारा उन्हें 
स्पष्ट किया हैं । 


रसगंगाधर ने इस विषय पर सूक्ष्म विचार किया हैं और दो एक महत्त्वपुर्ण बाते कही 
है । यथा-“ रसाद्याभासत्व रसत्वादिता न समानाधिकरणम्‌ । निर्मलस्येव रसत्वात्‌ | हेत्वाभासत्व- 
मिव हेतुत्वेन इत्येंके । न ह्यतुचितत्वेनात्महानिः अपि तु सदोषत्वादाभासव्यवहार: । अश्वाभासादि- 
व्यवहारवत्‌ इत्यपरे । 


अर्थात्‌ रसाभासत्व और रसत्व दोनो बराबर नही हे क्योकि रस निर्मल होता है और 
रसाभाव अनीचित्य-ग्रस्त । जैसे हेतु और हेत्वाभास समान नही हो सकते ऐसे ही ये भी समान 
नहीं माने जा सकते | यह एक पक्ष है | दुसरा पक्ष यह हैं कि अनुचित होने पर भी रस के 
स्वरूप की हानि नहीं होती क्योंकि कुछ भी हो, है तो वह रस ही । जैसे अश्व और अश्वाभास 
अर्थात्‌ खन्‍्चर । अन्य जाति के प्राणी कों तो खच्चर नही कहते । 


इसी प्रकार भावशान्ति आदि पर विस्तुत विचारणा के पश्चात्‌ उन्होने प्रश्त उठाया 
हैँ कि भावशान्त्यादि के समान रसशान्त्यादि का भी विवेचन क्ये, नहीं किया गया और स्वयं ही 
उत्तर देते हुये कहा कि रसो के मूल में स्थायी भाव रहता हैं और यदि उसी की शान्ति हो गयी 
तो रसत्व ही नहों रह जायगा। तब रसशान्ति कैसी ? यदि कहे कि रत्यादि की अभिव्यक्ति न 
होता ही रस शान्ति हैँ तो भी वही स्थिति होगी क्योकि अभिव्यक्त रत्यादि ही रस होते हैं। 
इसोलिये रस शान्त्यादि पर विचार करना संभव नहीं हैं । 


उपयुवत विवेचन से एक महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि हमारे आचार्यो ने भाव, 
रसाभास, भावाभास और भावशान्ति आादि में भी जो रस माना था वह यो ही नही, अपितु 
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ठोस मनोवेज्ञानिक और व्यावहारिक अनुभव पर आश्रित था। भाव चाहे।स्थायी हो या संचारी 
अलग-अलग और भसंवद्ध रूप मे भी आते हूँ | इस स्थिति में वे चाहे पूर्ण रस पर्यन्त पुष्ट भले 
ही न माने जाँय किन्तु उनका ग्रहण रस के समान ही होता ह और वे श्रोतरा या पाठक के हृदय 
मे रस का संचार करते ही है । उदाहरणार्थ गकुन्तला पर क्रुद्ध होते हुये दुर्वास को देखकर 
पाठक को शक़ुन्तला के प्रति क्रोध का अनुभव नही होगा वयोकि वहाँ शकुन्तछा का ऐसा चित्रण 
नही हुआ है कि उस पर क्रोध उत्पन्न हो सके अर्थात्‌ वह क्रोध का सामान्य आलूम्बन वन सके। 
तब पाठक का ध्यान दुर्वास पर केन्द्रित हो. जायगा और वह उन्हे. क्रोधी समझेगा | अनुचित 
क्रोध के कारण पाठक के मन मे दुर्वास के प्रति विरक्ति, जुगुप्सा या क्रोध का भाव उत्पन्न 
होगा । इसी प्रकार स्वतन्त्र रूप में आये स॑चारी पाठक के मन में विभिन्न भाव- जाग्रत करेगे ( 
वह उस भाव का अनुभव तो नही करेगा अपितु उसके सहारे अन्य भावी का अनुभव करेगा | 
यह भावों की स्थिति-अवस्था की बात हुई । भावों के उदय और शान्ति का भी प्रभाव पाठक या 
श्रोता पर पडता हैं और उसका अनभव भी उसे रस के समान होता है। साहित्यदर्पणकार ने 
४ चरणपतनप्रत्यास्यथानात्‌ ” आदि. श्लोक को विपाद भाव के उदय का और “ सुतनु 
जहिहि कोपम ” आदि इलोक को मान या क्रोध की शान्ति का उदाहरण माना ।॥ ये शगार से 
सम्बन्धित उदाहरण हूँ | यदि किसी कारणवश क्षद्र जन में उदात्त भाव का उदय हो तो वह 
पाठक/को विशेष सन्तुष्टि प्रदान करेगा । इसी प्रकार पाठक, अनिष्टपात्र के गर्वहरण और इष्ट 
पात्र के विषाद, शंका और भय की निवंत्ति के अवसर को प्रतीक्षा-सी करता रहता हूँ 
रामायण के रामपरशुराम संवाद में राम जब शिवधनुष्य चढ़ा देते हैँ या कुमारसंभव 
सती-विलाप के प्रसंग में जब आकाशवाणी होती हं-“ कुसुमायुधपत्नि दुर्लंभस्तव भर्ता न 
चिराज्ूविष्यति ” तो पाठक विशेप तप्ति या तोष का अनभव करता हैं और उसकी चर्वणा भी 
रस के समान ही होती हूं । कभी-कभी किसी विशिष्ट भाव के कारण एक ही प्रसंग में मनप्य 
कल्पना द्वारा अनेक रूपो की उदभावना करने लगता हैं । जैसे विक्रमोवशीय के इस श्लोक 
में देखिये- 


ववाकार्य दशलक्ष्मण: क्व च कुल भयो5पि दृबयेत सा | 
दोषाणां प्रशमायः न; भ्ुतमहो, कोपे$पि कान्‍्तं सुखम्‌ ॥। 


बरपकी 
ञ्थ 


कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषा; कृतधियः खप्नेषपि सा दुर्लभा । ः 
ः चेतः स्वास्थ्यमपेहि, कश खल,युवा धन्योड्धरं पास्यति ॥ । 


इसके पहले वाक्य में वितर्क, दुसरे में उत्कण्ठा, तिसरे मे मति, चौंथे में स्मरण, पाँचवे में शंका 
छठे में देंन्य, सातवे में धेयें और आठवे में चिन्ता एवं ईर्ष्या व्यण्जित हैं | यहाँ एक भाव के 
अधिक तीज होने के कारण पुरुरवा चित्त-विक्षेप की जेंसी स्थिति में हैं जिससे उसका मत एक 
स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता और प्रसंग रूप से अनेक भावों मे झछता हूँ । यहाँ पाठक _ की 
सहानभृति पुरूरवा के साथ होती हैँ और भावां का साधारणीकरकण होता हैं जिससे पाठक को 
रस भोग की उपलब्धि होती हैँ । यहाँ यदि इन भावा को रस कोटि तक पुणप्ठ विप्रलम्भश्युंगार 
के साथ सवद्ध माना जायगा तो इत सब का ग्रहण उसी के अच्तर्गत संचारियों के रूप में होगा 
किन्तु असम्बद्ध रूप में अलग अलग देखे जाने पर ये सव भावशवलता के उदाहरण 'होगे यद्यपि 
दोनो. स्थितीयो में ये आस्वाद्य रस के रूप मे ही होगे । वस्तुत: भाव-सन्धि और भाव-शवरूता 


रसाभास, भावाभास और ऊर्जस्वी की शास्त्रीय भूमिका थ्वा 


का प्रतिपादत रस के अंग के रूप में होना उचित नहीं हैं। इनका क्षेत्र वही हैं जहाँ दो या अधिक 
भाव किसी एक विशिष्ट प्रधान भाव के संचारी के रूप में न आकर स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो ॥ 


पु रस हो या रसाभास, भाव हो या भावाभास सर्वत्र बौचित्य पर दृष्टि रहना बावश्यक 
है.) जव हम अनीचित्य-प्रवरतित रस और भाव की वात कहते हैँ तो उस बअनचीचित्य कल्पना में 
भी एक प्रकार के आँचित्य पर द॒प्टि रखते हूँ। क्षेमेन्द्र ने ठीक कहा हँ- 


काव्यस्थालमलंकार: कि सिथ्या जनितंर्गण: । यस्य जीवितमीचित्य॑ं विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥ 
आर उचित क्या हूँ, इसका उत्तर भी उन्होने ही दे दिया है- 
हपक। 


उचित प्राहुराचार्या; सदृर्श किल यस्य यत्‌ । जौ. वि च. ७ 


और आऔचित्य की धारणा देशकाल और पात्र के अनसार वदलरूती रहती हैं । हमारे काव्य ग्रन्थों 

वर्णित वहुत-सी श्ूंगारिक स्थितियाँ आज ओऔचित्यपूर्ण नहीं मानी जा सकती | परकोय- 
विप्यक वहत से जंगारवर्णन माज रति के स्थान पर वितृप्णा ही उत्पन्न करेगे। जिन वाक्यों 
से भी हास्य की निप्पत्ति होती रही होगी वे अब निपट फहुइरपन के उदाहरण लगते हूँ । संस्कृत 
की अधिकांज हास्य रस-सम्बन्धी रचनाओं की यही स्थिति हैं। इसी प्रकार अनौचित्य की 
धारणा भी अब बदल गयी हैं भौर रस एवं भाव सम्बन्धी कल्पना में भी अन्तर आया हैं । कभी 
कहा गया था- 


24 है. प्ण किन्तु «५ ० 
रस: प्रघानः सर्वत्र भाव एवं भवेत्‌ क्वचित्‌ । यशन्त यशोभूपण किन्तु जेंसा कि स्वयं 
मुरारिदास ने ही कहा- 


का 
भा 


भावस्तु मानसो धर्म: विभावस्तस्य कारणम ) 
अनुभावस्तु भावस्य बोधकः कविनि: स्मृतः ॥ 


] 


भाव मन का धर्म हैं सही किन्तु उसकी गति बहुत कुछ विभावों पर निर्भर हू । प्राचीनकाल के 
समान अब नायक-नायिका-रूप आलम्वन उतने महत्त्वपूर्ण नहीं रह गये हें और न उद्दीपन ही 
वसा प्रभाव उत्पन्न करते हू । सच तो यह हैं क्रि संचारी से लेकर स्थायी तक की लम्बी प्रक्रिया 
तक के लिये न कवि के पास अवकाश हू और न पाठक के पास । इसलिये अधिकतर आधुनिक 
कविता की विश्रान्ति भाव पर ही हो जाती हैं, वह रसावस्था पहुँच ही नही पाती । अनेक वार 
तो वह भाव से भी विच्छिन्न-सी रूगती है और कोरे चिन्तन या तर्कजालू को जन्म देती हें । 
रस म॑ अनीचित्य के जिन स्थलों का निर्देश साहित्यदर्पणकार ने किया था और जिसे परम्परा से 
मान्यता मिलती चछो आ रही थी उसमें भी अब परिप्कार की आवश्यकता हैँ और वह भी 
शास्त्रानुकूल ही होगी | रसाभास के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त ने कहा था-“विभावाभासादनु- 
भावाभासाद्‌ , व्यभिचार्याभासाद रत्याभासे प्रतीते चर्वंणाभाससारः श्रृंगाररसाभास: ” अभि. भा. 
अथांत्‌ विभावाभास, अनुमावाभास और व्यभिचार्याभास के द्वारा जब रत्यादि के आभास की 
प्रतीति होती हुं तो रति का वास्तविक्र प्रिपाक नही होता कौर केवरू चर्वेणाभास हैं और वह 
रसाभास कहलाता है । और आभास का आधार हूँ अर्नौचित्य और अनौचित्य का आधार पण्डित« 
राज जगन्नाथ के अनुसार हुँ - जाति, देश, का, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था, स्वभाव और व्यवहार 
आदि के विषय में जो क्रियाये लोक और श्ञास्त्र से सिद्ध है उनसे तथा जो उचित द्रव्य, गण 
ओर क्रियायें हें उनके भिन्न या उनके विरुद्ध होना- 
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४ तच्च जाति-देशकाल-वर्णा श्र म-वयोथ्वस्था-प्रकृति-व्यवहारादे; प्रपंच-जातस्य तस्य तस्य 
यललोकशास्त्रसिद्धमुचितद्रब्यगुणक्रियादि तदु-भेद; । ” इसके अनुसार लोक और शास्त्र में जो 
बाते देश, काल, वय वर्णादि के लिये अनुचित मानी गयी हों और जो वैज्ञानिक तथ्यो के विरुद्ध 
हो, वे अनुचित है। इसके अनसार कचित्रौढोक्ति अब काव्य के लिये उपयोगी नहीं रह गयी हें। 
इसी प्रकार अब न केवरू उपनायकसस्थ, मुनिगरुपत्निगत और बहुनायक विषयक रति ही 
अनुचित मानी जाती है अपितु पत्नी से भिन्न अन्य किसी से भी रति, रसाभास की ही सृष्टि 
करती है। भब यह पूरी तरह मान लिया गया ह कि रति एकनिष्ठ ही होती है और अनेक- 
निष्ठता से रति का स्वरूप ही विकृृत हो जाता हैं । फिर अनुभवनिष्ठ रति के विषय में, जिसे 
आचार्यों ने रसाभास की कोटि के अन्तर्गत माना है, विचार करने के लिये पर्याप्त अवकाश है 
कि क्‍या जहाँ लोक और श्ञास्त्र की बाधा नही है और जहाँ रस-प्रतीति भी बाधित या अपूर्ण 
नही होती उसेभी रसाभास के ही अच्तगंत माना जाय ? अचेतन विषयक रति और तियेंग्रति 
के विषय में भी यही प्रश्व उपस्थित होता हैँ। क्‍या “मधु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपी प्रियां 
स्वामनुवर्तमान; ” जैसे सहस््रों भावपुरित वर्णनो को आभासमात्र मान लिया जाया उचित हैं। 
यही बात शंगारादि/ क्त रसो के विषय में भी कही जा सकती हूँ । वीर के सम्बन्ध में ब्ह्म- 
वधायुत्साह ही अनूचित क्यो ? सभी प्रकार के बधो का उत्साह अनुचित क्‍यों नहीं ? फिर भी 
रस अधमपात्रगत होने पर क्या सदा अनुचित होता है । अनुचितत्व का मापदण्ड व्यक्ति होना 
चाहिये कि कार्य ? क्या शान्त कभी हीननिष्ठ हो ही नही सकता व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन 
होता रहता है । शान्त का पात्र होने पर वह हीन ही नही रह जायगा । यही बात क्रोध के 
विषय में हैं । जिन बातो के प्रति क्रोधष कभी अनुचित माना जाता था उनके प्रति आज नहीं 
माना जाता । सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति एवं व्यापक धामिक चिन्तन ने श्रद्धा और 
आदर के विषयों मे पर्याप्त अन्तर पैदा कर दिया हैँ। अत. बदली हुई परिस्थितिथों एवं मान्यताओं 
की पृष्ठिभूमि में हमारे शास्त्रीय मानदण्डो में अन्तर आना स्वाभाविक हैँ और हमें उन भावश्यक 
संशोधनो को आत्मसात करने को प्रस्तुत रहना चाहिये । यही जीवन्त साहित्य का लक्षण है । 


| है 


बुद्धचरिते रामायणसाम्यस्त्‌ 
लेखिका ; जयब्नी चट्टोपाण्याय 


रामायणं नाम सनात्तनं काव्यवीजम्‌ । अतश्चोत्तरवत्तिपु काव्यमहाकाव्येप्वस्थ कारणता 
दुलेक्ष्या न जायते । वस्तुतस्तु रामायणानुभावम॒क्‍ता: विरछा दृश्यन्ते कवयः। एवं रामायणाव्धिन 
फेननिभितों महाकवेरश्वघोष्स्थ वुद्धचरिताख्य, काव्यमहाशछूखों येत्र खुष्टियप्रथमणत्तान्यामस्मात्‌ 
समुदितो४पि गम्भीरों नाद: सर्वथा रामायणानुनादः । ग्रन्थारम्भे काव्यकोविदश्वघोपः पद्यविरचने 
वाल्मीकेरग्रयायितामनृस्मारयज्नाह-वाल्मीकिरादी च ससर्ज पद्म २४३ स्वमुखतोथतुच्चारितोडपि 
वाल्मीकिक्षतवागृहारेण कवेरस्प काव्याडगने प्रवेश: सचेतसामनुभववेद्य: । बुद्धचरिते कपिलवास्तु- 
नगरी दशरथपालिताया अयोध्याया: श्रियमास्वादयन्ती उपस्थिता | जनस्तत्र वित्तवेभववेन 
विगाहमानः सत्ततं धर्मानरत:- 


नागोरवो बन्धुषु नाप्यदाता नवाव्रती नानृतिको न हिल्लः । 
आसीत्तदा कश्चन तस्य राज्ये राज्ञो ययतेरिव नाहुपस्थ ॥ २२२ 


दशरथनामानुल्लेखे5पि सर्वैत्नेवात्र वर्णनाप्रसछगे अयोध्यानगरी स्मरणमुपेति | तच्रापि- 


नामृष्ठमोजी नादाता नाप्यनह्ुगदनिष्कधुक्‌ । २३६॥२२ 
नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदयहुश्र॒ुतः 
नासुकयो न चाहक्तों नविद्वान्‌ विद्यते क्वचित्‌ [| २६२४ 


स्वर्गॉपिमायामयोध्यायां संकरो न दृश्यते (श६१२) न वा अगवाश्वधनधान्यवान्‌ (२।६७) 
कश्चिदस्ति | वर्णनायां यदस्फुटमन्र यदप्रकाशितं वा तदेवाश्रित्याश्वधोपस्थ कल्पनाल्रोतस्विनीव 
खरवेगा प्रवदति- 


है मुक्तदच दुभिक्षमयामयेध्यो हुष्ठो जनः स्वर्ग इवसिरेमे । 
पत्तीं पतिर्वा महिषी पति वा परस्परं न व्यभिचेरतुश्च ॥ २२३ 


रामायणस्यथ विपुला ऋद्धिरितस्ततः सच्चरति बुद्धचरिते । वशेषेश्वयंग्रसुनाम॒ त्तरकुरूणामुल्लेब 
खो$स्ति | कि बहुना, ऐवर्यस्थ सर्वातिशायित्री प्रभा रामायणादेवाविर्भय दीप्तोज्ज्वलेन गरिम्णा 
इहादि देदीप्यते । सिद्धार्थस्य जलदकल्पविमानवर्णनायां छलितवनितानां यौवनोद्धतमत्ततायां च॑ 
रामायणस्य दीप्तिविद्यल्लेखेव विछसति ॥ अन्रस्थनेत्यगीतवादित्ररपि रामायणस्यथ दूरश्ुतः 
स्वरझंकार: रसिकमनसि पर्यौतसुक्यं सब्चारयत्ति । 


तत: दरत्तोयदपाण्डरेषु भूमो विमानेष्चिव रणश्स्जितेपु । 
हम्पंपु सर्वत्ंसुखाश्रयेप॒ सत्रीणामुदारेविजहार तुयें: ॥ २।२६ 
कलह चामीकरवद्धकक्षैर्नारीकराग्राभिहतेसंदडगः | 


वराप्सरोनृत्यसमइच नृत्य: केलासवत्तद्‌ भवन रराज || २॥३० 
8000-35 
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इये सर्वेतृसुखशालिता कविकल्पिताषि, लोकोत्तरापि नादृष्टपूर्वा | रावणस्थ पुष्पको रथ। 
सवे्तृसुखाश्रयः , किमृत विमानानि | तरय स्वर्णलडका साक्षात्‌ श्रिय: संजननी धरत्तोयदपाण्डरे- 
विमाने: शोभते । हनुमानेव ददर्श- 


काञनेनावुर्ता रम्यां प्राकारेण महापुरोम्‌ । 

गृहेश्च गिरिसंकादों! शारदाम्बुदसन्निभ: ॥ ५५२२६ 

पाण्डरानिः प्रतोलीभिरुच्चाभिरभिसंदृताम्‌ । 

अट्टालकशताकीर्णा पताकाध्वजशों भिताम्‌ ॥ ५।२।२७ 

भवनमपि तत्र कलासनिलयप्रस्यमालिखन्तमिवाम्वरम्‌ । ५१२॥२३ 


नृत्यवादित्रकुशला वराडग़ना न तन्न दुरवापा: । नर्तकीना नूपुरनिः स्वनैर्मृदडगधोपे: रशनाकलापेश्च 
नित्यमियं निनादिता- 


नूपुराणां च घोषेण काब्चीनां निःस्वनेन च | 

मुदद्गतलनिर्धषिघोषवस्द्ध विनादितस्‌ || ५।६॥४३ 
एतेषु शरदश्चसुन्दरेपु प्रासादेपु विद्युत इव वराज्ञना रूपाचिषा ज्वलन्ति । सिद्धार्थस्य महाभिनिष्क्रन 
मणादनन्तरं तहर्शबछोललोचनानामियमेका वर्णना नयनाभिरामतामेति- 

अतिप्रहर्पादय शोकसूछिताः कुमारसंदर्शनलोललोचना: | 

गृहाद्विनिबचऋमुरादाया स्त्रियः शरत्‌॒पयोदादिव विद्युतस्चछाः | ८॥२० 


रसिकानामतीतावगाहि मानस प्रुवमत्र सुवर्णलडकास्थितानां वरारोहाणां स्मृतिमास्वाद्य नन्‍्दति- 


नारीप्रवेकेरिव दीप्यमान 
तडिड्िरिम्भोधरमच्यंमानम्‌ । 
हंसप्रवेक रिव चाचमा 

श्रिया युद॑ खे सुकृतं विभानम्‌ ॥| ५७७ 


संन्यासमाश्रित: कविर्नारीवर्णनायां न हि जरन्मीमासको जात; । नारीमवलोक्य नाय॑ नेत्र 
निरमील्य तिष्ठति | तन्नापि पुर्वसूरिणा $ते रमणीयोज्ज्वले पथि पादन्यासः कृत एव | कुशनाभस्य 
सालंकारा: शतकन्या: प्रावृषि शतहदा इव रामायणे विछूसन्ति (३३२।१२) अलंकारविमण्डिता 
सीता विद्युविवात्र परिस्फुरति- 

सा पद्मपीता हेमाभा रावण जनकात्मजा। 

विद्युर्‌ धनमिवाविश्य शुशुमे तप्तभूषणा ॥ ३॥५२।२४ 
सर्वमेतद्‌ भावस्थिरमासीदश्वधोपस्य । अतस्तत्कल्पनया नीलांशुकावृता वरस्त्रियो दीप्तोज्ज्वलर- 
शत्तया रजन्यां विद्युत इव विलसन्ति- 

मुहु्नुहुमंदव्पाजलरतनीलांशका परा । 

आलद्ष्यरशना रेजे स्फुरद्विद्युदिव क्षपा ॥ ४३३ 


प्रश्रज्यामडगी क्ृत्यापि नेकान्तिकतयाएवधोणो विरागमापन्न, । अतस्तत॒काव्ये रमणीरम्यता न खलु 
विरलतां याति । 
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अत्रेव पन्‍्चमसर्ग रावणस्य शयनागारात्‌ कृति चित्राणि समाहतानि निद्राह्सा नारी रामायणा- 
देवात्र स्वानुभावरुपस्थिता। वर्णनायामत्र परिवरत्तेंत स्तोकण उपरूष्यते । रामायणे ता गजेन्द्रमू दिता 
लता: । प्रसाधनविपर्यव एवंविधकल्पनायां कारणतामाचरति- 

अकुण्डलधराब्चान्या विस्छिन्नमुदितलजः | 

गजेन्द्रमुदिता: फुल्ला लता इव सहावने ।] ५१६।४७ 
अश्वघोपस्य भावनायां निद्रावज्ञास्ता गजभग्ता कणिका रशाखा:। - 


तवहाटकभूपणास्तथान्या वसने पीतसनृत्तमं वसाना: | 
अवशा घन-निद्वया निपेतुर्गंजसग्तना इद कणिकारशाखाः: ॥ ५५२ 
रामायणादेव जलूफेनप्रहसत्तटा तटिनीव तन्मानसमुपति सुप्ता सुन्दरी । 
विवभो करलग्नवेंणुरन्या स्तवविज्वलस्तसितांशका शयाना । 
ऋजुषट्पदपड्िजुष्टपद्मा जलफेनप्रहसत्तटता नदीव ॥ ५॥४६ 
तारीलास्यमिव नदीलास्य॑ रामायणे असक्तदुच्छलितम्‌ । फेननिर्मछलहासिनी (२५०२६) गरदगा 
मदिरोज्ज्वल्वेषया नायिकेव तत्र विरुसति | वुद्धचरिते चतुर्थसर्गं सिहांशुकावृता दीधिकापि 
शयाना प्रमदेव सुखालसा भाति। सुप्तान्ननाण्च रामायणे एवं दुृश्यन्ते- 
हंसका रण्डवोपेनाश्चक्रवाको पद्मो मिताः ॥ 
आपना इवब ता रेजुजेघन: पुलिनेरिव || ५॥६५० 
किड्धिणीजालसंकाशास्ता हेमविपुलाम्व॒ुजा: | 
भावय्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवाबभुः || ५६५०२ 
बुद्धचरितस्याप्टमे सर्गे पीनपयोधरा नार्यश्चक्रवाकॉपशोभिता आपगा इवाश्वघोपस्य 
मानसमृपयान्ति- 
करप्रहारप्रचरूइ्च ता वन्न॒ुस्तयापि नार्य: सहितोंचते: स्तन: ॥ 
वननिल्‍लाधृणितपद्मकम्पित रथाइ्ननास्तां सिथुनेरिवापगा: ॥ ८२६ 
सुवर्णगकलूशग्रच्यान्‌ नारीपयोधरान्‌ वर्णयतो5स्य मनसि नृनमियं स्मृतिर्जायरूका बआासीत- 
पाणिष्यां च छुचो काचित्‌ सुबर्णगकलशोपमों | 
उपगहद्यावला सुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ५१२०१४७ 
वाद्य प्रिया रावणवनिता निद्रायामपरि वाद्यानि परिप्वज्य शेरते। प्रियेप्विव वाद्येप्वभिरतास्ता 
शयने$पि वाद्यानि न मुब्वन्ति- 
पटहं चारुसर्वाद्गी न्यस्व शेते शुभस्तनी | 
चिरस्पय रमणं लब्ध्चा परिष्वज्येव कामिनी ॥| ५१२०॥३९ 
2 क बे छिे॒ मनो हद 
; अन्या कनकसंकाश मे दुपीन सतो रस: 
मुदहग परिविद्धाइग: प्रदुप्ता मत्ततोचना ॥ ५॥२०[४२ 
। ' भुजपाशान्तरस्वेन कक्षगेव कृशोदरी | 
हि पणवेन सदानिन्धा सुप्ता मंदकझृत्तश्नसा ॥ ५॥२०|४३ 
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बवृद्धचरितेषपि पुराडगनानां वाद्वप्रियता अविशेषेणावत्तरति | पर॑ं रामायणे यदस्ति संक्षिप्त तदेवात्र 
वर्णनागौरवात्‌ प्रकीर्णतामेति । प्रकाशरीतेरनाडम्बरतां विहाय कविरत्र वर्णाढ्यविचित्रतां 
न्यस्यति । | 


नवपुष्करगर्भकोमलाभ्यां तपनीयोज्ज्वलसंगताडगदाभ्याम्‌ । 

स्पिति सम तथापरा भूजाभ्यां परिरक्य प्रियवन्मृदडायसिव ॥॥ ५॥५० 
पणवं युवतिभुजांसदेशादवविज्नंसितचांरपाशमन्या | 

सबिलास रतान्ततान्तम॒र्वोविवरे कानतमिवाभिनीय शिव्ये । ५५६ 


रामायणस्यथ प्रमदावनादेवात्र निमीलिता रविन्दानीव प्रमदामखानि स्वसीरभ॑ तन्वन्ति- 


अपश्यत्‌ पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम्‌ । ५१९१३६ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भृत्वा क्षपाक्षये 
पुनः संवृतपत्राणि रात्र विव बभुस्तदा ॥ ५॥९॥३७ 


वर्णननिपुणाश्वघोष एतदेव व्यावृत्य प्राह- 


अपरा न वधुनिमीलिताक्ष्यो विपुलाक्ष्पोषपि शभभ्रुवो5पि सत्य: । 
प्रतिसंकुचितारविन्दकोशा: सबवितय॑स्तमिते यथा नलिन्यः ॥॥। ५१५७ 


रामायणादेव कामिनीशोकविवधेनः अशोकी+त्रावतरति | पट्पदनिषेवितः कामिनामयमत्यन्तमशोकः 
शोकवर्धनो (४२॥५९) विरहिभावताया रामस्य अड्गार इव ज्वलति । अन्तरितविरहप्रसडगेडपि 
कविसन्त्यासिना संस्कारवशादेवमुपनिवद्धम्‌ | - 

अशोको दृश्यतामेष कामिशोकविवर्धनः । 

स्रवन्ति भश्रमरा यत्न दह्ममाता इवाग्निना ॥॥ ४॥४५ 
चूताना साडगरागता उभयन्न समानापि वुद्धचरिते साडइगरागा नारीव चूतयष्टिविन्यस्ता । अस्या 
नायकरूपेण शुबद्धाम्बरधरस्तिलकवृक्ष : शोभते- गा 

चुतयष्टया समाहिलष्टो दृश्यतां तिलकद्र॒मः 

शुकलवासा इब नरः स्त्रिया पीताझगरागया ॥ ४।४६ 


रामायणे सांड्गरागा नरा इव चूता विकूसन्ति- 


अमी लक्ष्मण द्श्यन्ते चुता: कुसुमशालिनः । 
५ विश्वमोच्सिक्तमनस: साहडगरागा नरा इबच ॥ ४॥२।६० 


दचरिते सिद्धार्थों मेघस्तनितनिर्षोषः , कुत्र वा दुन्दुभिस्वरानुकारी | रामायणे दश रथों5पि तथा- 
दुन्दुभिस्व॒रकल्पेन गस्मीरेणानुनादिनां । 
स्वरेण मदता राजा जीमृत इंच नादयन ॥२॥२॥२ 


उभयन्रापि नायकानां निहादवता स्वरेण सलापः श्रूयते, दृश्यते च॑ मृगशावाक्षी इति सुन्दर्या 
विशेषणम्‌ । 

सिहसत्त्वगतिरिति रावणविशेषणं हृदये धृत्वा सिद्धा्थें: सिंहमतिश्चित्रित:॥ “बदरता वर? इति 
विशेषणमविशेषेण रामबुद्धयोर्वास्मितां स्तौति । द्विपराजविक्रम: (८।२२) सिद्धार्थों मत्तमातडग- 
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विक्रमस्थ रामस्य छायेव प्रतिभाति । द्वावषि तौ इक्ष्वाकुवंशवर्धनी | करुणवेदिनों वुद्धस्थ चरित- 
वर्णनायां वर्णनीयभिन्नत्वेषपि रामचरितमनेकशो गाढगौरवच्छायया सजचरते | मन्ये अयमेको हेतू 
रामचरितनिर्भिताौ वुद्धच्छायानुकारितायाम्‌ उद्दनटारनित॒सोयेवारमदाभागयोविद्दवासं द्रढयति ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता: इति रामोकक्‍्ते: प्रतिध्वनिरस्य बुद्धस्यथ कण्ठे श्रूयते- 


नियत विग्रयीगान्तस्तथा भूतसमागम: | ६१४६ क 


ल्रोतसि गाहमानयोः काष्ठयोरिव जनयोरनित्यः संयोग: रामस्यानुमतः ॥ वृध्दस्तु मेघयोरिवायं 
संबन्ध्तः सर्वथास्थिर इत्युपदिशति- 

,-; 5“ - समेत्य च यथा भूयों व्यपयान्ति बलाहकाः: । -- 
सी संयोगो विप्रयोगश्च तथा में ग्राणिनां सता: ॥ ६।४७ 


बस्तुतस्तु रामायणस्थायोध्याकाण्डे पन्‍्चाधिकशततमें सर्गे योउनित्यतावादः राममृखाद्‌ बीजा- 
कारेणोपन्यस्तः स एवातन्र महीरुहरूपेणाश्वघोषस्य काव्यमाद्यन्तमाच्छाथ तिप्ठति, येनास्य 
कान्तासम्मितो ग्रन्थ; प्रभुसम्मितानित्यताश्रयेण स्वसौन्दयंमनेकशस्तिरस्क्ृत्य प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च 
जच्द्रमा इव लक्ष्यते ” | जीवनस्य क्षणरास्थमापीय काव्यममृत्तस्यन्दि सवेदनमुपन्यस्थति ॥ पर 
“ सहँव मृत्युत्रेजति सह मृत्युनिषीदतति ” २॥२०५॥२२ इति भावनाताडितोध्यमश्वर्घोपो जीवनगौरवं 
तुच्छे चकार | स्थिरोउस्ति तच्चेतनायां हीनस्थ मध्यस्य महात्मनों वा स्वस्थ लोक नियतों 
विनाश: ३॥५६ अतोब्यं स्वेच्छावृतविराग: स्वगक्तिमत्तया इष्ट स्पृहणीयमपि रम्यमृपेक्षित्‌ं 
यतते ॥ अनेन हेतुता कवचिरयं रमणीरूपनिर्माणदक्षोइपि रूपस्थास्य न्यक्कारतां जनयन्नाद- 

विवतास्यपुटा घिवृद्धमात्री प्रपतद्कक्रजला प्रकाशगह्मा 

अपरा मदघ॒णिन्नेव शिद्रये न बभासे विकृृतं वपु: पुपोष | ७६२ 
नायकमुखमवलम्न्य कविकण्ठ: क्वचिदेवं स्त्रीषु जुगृप्सते- 

अशुचिबविकृतशच जीवलोके वनितानाम्प्ीदृशः स्वभाव: । 

वसनाभरणंस्तु वरच्यमान: पुरुष: स्त्नीविषयेषु रागसेति ॥ ५॥६४ 
तात्रादिकवेरनुगामिता दण्यते | परं॑ कवित्वमपच्छिद्याग्वधोपस्प कामकाञ्चनविरक्ता सन्न्‍यासि> 
तेवान्र प्रकाशिता | उभयत्र जीवेषु स्नेह! साधारणो5पि रामायणे निमर्गानुरागात्‌ बृद्धचरिते 
जीवानकम्पित्वातू प्रसरमेति ॥ रामायणे निसर्गानुरागी रामो माल्यवर्ती नदीमातपाद्य 
राज्यच्यूतोअपि रेमे- 
नननद दृष्टो मृगपक्षिजुष्दां 
जहो च दुःख पुरविप्रवासातू ॥ २५६।३५ 
सिध्दार्थस्तु मृत्युदुःखाकीर्णा घरणीमवेक्ष्य शोकमाप । 


हलभिन्नविकी्णदशब्पदर्भा हतसुक्ष्मक्रमिकीदजन्तुकीर्णाम्‌ | 
समवेक्ष्य रसां तथविधां तां ख्जनस्थेव वध भर शुशोच् ॥ ५|५ 


वृद्धचरिते सिद्धार्थ सस्पृहमीक्ष माणानामयमसिसन्धिः «- 
दृष्द्रया च ते राजसुतं स्त्रियस्ता 
जाज्वत्यमान बपुपा स्रिया च | 


|। 
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धन्यास्य भायेति दनेरवोच- न्‍ 
आआद्धमंनों भिः खल नान्यभावात्‌ [| ३२३ 
एवमपि मन्यते काचित्‌- 
सुखिता बत निवृता च सा स्त्री पतिरीदृक्ष इहायताक्षि यस्था:; ॥ ५।२४ 
राममवेक्षमाणानामपि सैकावस्था प्रागेंव चित्रिता- 


सर्वेस्तीमन्तिनीभ्ययच सीतां सीमन्तिनों वरास्‌ || २॥१६॥४० 

अपमन्यन्त हि ता नार्थों रासस्य हृदयप्रियास्‌ | २।१६॥४१ 
अस्मिन काव्य सिध्दार्थस्य महाभिनिष्क्रमणादनन्तर रामायणस्य प्रभाव: संलक्ष्यतरः प्रतीयते। 
राज्याद्‌ बहियगंते राजपुत्रे कण्ठास्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा हतश्रीरयोध्य।श्वघोपस्थ मानसमवतरत्ति ॥ 
तेनात्रापि-विनाकृतास्तेत सदावरॉधरनेभूशं रुदततीव विमानपडक्तयः ॥ ८२७ बुद्धविरहे 
दिवाकरेणेव विनाझइुंतं मभ; कपिलवास्तु ८५ रामविरहे यथासीदयोध्या ' गतप्रभा द्यौरिव भास्कर 
विना ” २६६२८ 
रामे प्रश्नजिते, मते च दशरथे मातुलालयादयीध्यामागच्छतो भरतस्य मनसि शन्या नगरी अरण्य« 
कल्पा प्रतिभाति, विलासोद्यानानां पूर्वावस्थां स्मृत्वा स्मृत्वा एवमयं सविषादमाह- 

तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिशिः ॥ २।७२२३ 

अरण्यभूतेव पुरो सारथे प्रतिभाति मास । २७२।२४ 
अत्रापि राजपुत्रविरहादुयव् वन्तोपम॑ ने शोभते- 

सपुण्डरीकरपि शोभित जलैरलंकृतं पुष्पधरर्गरपि । 

तदिव तरघोपवनं वनोपम गतप्रहपेन रराज सागरे; ॥ ८।६ 
पौराणामत्र वनं प्रति जिगरमिपा सर्वथायोध्यावासितां हृदयच्छायानुकारिणी- 

इदं पुरं तेन विचर्जितं बर्न 

वन च सत्तेन समन्वितं पुरम । ८।२३ 
रामायणे पुरप्रतिनिधिवेसिष्ठ: रापानुगामितामेव सर्वेषामनुमन्यमानः ककेयीमेवमाह-- 

न हि तद्‌ भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूषतिः 

तद्‌ वन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवतस्यति ॥ २३७॥२५ 
नायकविरहाद्‌ यथा चेतने तथैवाचेतने या दुर्मंतायमानता रामायणे समेव परिलक्षिता इहापि 
बुद्धचरिते नेपास्खलूद्गतिरेव । रामवियोगजदुःखं सर्वजीवसाध।रणमासीदयोध्यायाम्‌- 

व्यसुजनू कवलान नागा गावो वत्सान्‌ न पोषयन्‌ । २।४२॥२० 
तदेबाव्यभिचारैणात्रापि तिष्ठति ,-बुद्धविरहिताश्वः 

निवृत्य चेवाभिमुखस्तपोवर्न 

भूश जिहेंषे करुणं महुमुहुः । 

क्षुधान्वितो5प्यध्वनि दाष्पसस्थु वा 

यथा पुरा नाभिननन्द नाददे ॥ ८॥४ 
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'रामायणे सुमन्त्रसकाशं दशरथस्यायं विलाप: - 
| दुःसस्यानुचितो दु खं सुमन्‍्त्र शयनोचितः । 
भूसिपालात्मजो भूमो बोते कथमनाथवत्‌ ॥ २।५८६ 
उन्दकस्य सेका चिन्ता प्रकारान्तरेण हृदयं निर्देहति- 
विमानगयनाहँ हि सीकुमार्यसिदं कद च | 
खरदर्भाडकुरवती तपोवनमही क्व च ॥ ६।२८ 
रामायणे सीताया: कृते कौंसल्या एवं विलूपति- 
कथमष्णं च शींत॑ च मथिल्ली चिसहिष्यते ॥ २।६।२४ 
सिद्धार्थमाता गौतमी एवमतन्र विशडकमाना- 
कथ नु शीतोष्णजलागरमेषु तक्त्‌ 
छरीरमोजस्वि वने भविष्यनि | ८५६ 
पतिप्रणयपाशल्छिनत्ना यशोधरा करुणस्थ मू्तिरुपेणात्मसन्तापमेव निवेदयति- 
ममापि काम हुदयं सुदारुणं शिलामयं वाप्ययप्तोषवि वा कृतम्‌ । 
अनाथवच्छीरहिते सुखोचिते वन गते भर्तरि यत्न दीय॑ते )। ८६६ 
अस्मिन्नपि विलापे रामायणग्रतायास्ताराया; करुणमेव परिदेवनं श्रूयते- 
अद्मसारमय नूनमिदं से हृदय दृढ़म्‌ न ४॥२३।१० 
भर्तारं निह॒तं दृष्टवा यन्नाद्य शतधा कृतम्‌ || ४१२२।११ 
चिन्तयति सा पत्युरप्सरोविलासम्‌- 
रूपयौवनदृप्तानां दक्षिणानां च मानद । 
नूनसप्सरसामार्य चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ ४॥२०१३ 
यशोधरराया ईर्ष्याकुलं चेतोषपि एवं निश्चिनोति-नूनमस्या भर्ता महेद्धलोकेःप्सरसो जिघृक्षति । 
(८।६४ ) वन गते रामे कोसल्या यथासीत्‌ कुररीबोच्छवसिता तथवात्र पुत्रवियुक्ता गौततमी-| 
विषादपारिप्लवलोचना तत+ 
प्रनष्टपोता कुररीव दुखिता। ८॥५२ 


रामायणादेव रूपकल्पानामनेकशौश्चर परियग्रहो दृश्यते ॥ तदुत्थितोपमा शलषी नृत्यन्ती एव 
रसिकानां चेतो&त्रापि दुढ़माकर्षति । रामायणे वनप्रस्थितं राम॑ बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्य- 
धावत । २।४०।४३ रामविरहात्‌ शून्यहृदया सा दशरथमेवमाह- 


साहं गोरिव सिहेन विवत्सा वत्तला कृंता ॥ २॥४३॥१८ 


सिध्दार्थवियोगादपि प्रनष्टवत्सा महिषीव वतसरछा ८।२४ गौतमी कविमर्मस्पशिनी 'रामायणानु- 
चरितामस्थ न निहनुते अन्रेव नवमसर्ग पुरोहितमुखादपि प्रनष्टवत्सा धेनुरिवियं पुत्रव॒त्सला 
गोतमी शोकस्वनितदुःखेनान्मानमुपनयति- 


संवर्धयित्रीं समवेदि देवीसगरत्यजुष्टां विद्यमप्रयाताम्‌ । 
प्रनष्टवत्सासिव वत्सलां गामजस्रमार्ता करुंणं रुदन्‍्तीम्‌ ॥ ६|२६ 
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रामवियोगविचलितो भरतं इव शोकाभिहत्त: शुध्दीदनो धरणी गत: ॥ द्वयोरेकमेवोपमान दुश्यते- 
धचीपतेर्वृत्त इवोत्सवे ध्वजः (८॥७३ ) महाप्राणस्थ पतने रामायणें पतितशक्रध्वजसाम्यमसहद- 
दृश्यते । नदीरयाहत तट इवायं शुध्दोदनः शोकवेगाभिताडित; सिध्दार्थस्य पुनरावर्तन॑ याचते- 


तवेहि धर्मप्रिय मत्यियार्थ धर्मार्थमिव त्यज बुद्धिमेताम्‌ । 

अय॑ हि मां शोकरयः प्रवद्धो चदीरयः कूठमिवामिहन्ति || ६२५ 
तनयविरहात्‌ शोकावेगरय नदीवेगेन साम्यमुपपादितं प्रागेव ददारथेन- 

अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतनम्‌ | 

संसाधयति वेगेन यथा कूल नदीरयः ॥ २।६४७४ 


नदीरंहसा विक्षु्धस्तट इवायं दशरथः स्वशोकच्छायया शुध्दोदनमावृणोत्ति, दृढं प्रभापयति च॑ 
वर्णनाधमित्तायामश्वघोषस्य रामायणापेक्षिताम्‌ । - 


दशरथ इच रामशोकवश्यो 

बहु विललाप नपो चिसंज्ञकल्पः ॥ ८।८२ 
रावणेन हियमाणाया: सिताया वदनं सर्वथा निरलंकृतं श्रिया हीन॑ दिवा चन्द्र इव सुधियामसन्तोष॑ 
जनयति- 

शशुमे न विना राम दिवा चन्द्र इबोदितः ॥ ३१५२।२२ - 
अत्र सिध्दार्थवर्जिताः कान्‍ता मृजया विनाकृता रजनीक्षयात्‌ तारकाणां देन्यमनुत्रजन्तीति विशेषः- 


स्त्रियो न रेजमुजया विनाकृताः 
दिवीव तारा रजदीक्षयारुणा: ॥ ८॥२१ 
जलप्रपाताश्नुमुखा: पर्वता रामायणे दृष्टपूर्वा, अत्र पर्यश्रुनयतासु नारीपु पर्वतानामारोप: चवाय- 
मानतामेति वर्णनानिपुणाश्वधोषस्य निपुणत्रकविकौशलात-- 
। अघोरमन्या: पतिशोकमछिता 
विलोचनप्रस्नरवणमसुखेंः स्थत्रियः । *, 
सिषिश्चिरे प्रोषितचन्दनान्‌ स्तनान्‌ 
धराधर; प्रस्ररणरिवोपलछानू ।। ८२६ 
रामायणे रावणमृत्योरनन्तरं काचिदस्य भार्या सविषादमेवमुपन्यस्ता- 


काचिदड्धों शिरः कृत्वा रुरोद मखमीक्षती । 

स्तापयन्ती सुखं बाष्पस्तुषाररिव पड्चजम्‌ ॥ ६९।२२०।२० 
अन्र सुन्दर्या: साश्ुमु्ख तुषाराहत पद्मामिव शोभते | अश्वघोषस्य कल्पनायां वृष्टिताडितं 
मुखारविन्द रोस्यमानानां रमणीयतामाधत्ते- 

ततस्तथा शोकविलापविकछुवां यश्मोधरां प्रेक्ष्य वसृंधरागताम्‌ । 

सन्दारविन्देरिव वृष्टिताडितमुखे:ः सबाष्पंवंनिता विचुक्रशुः ॥ ८७१ 


अत्रामात्यपुरोहिती सिध्दार्थस्य प्रत्यावयनाय प्रस्थितो । रामानयनाय वसिष्ठवामदेवयोरिव 
तृयोरियें सिध्दाथंसमागमो वणितो नवमसर्गे- 
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यान॑ विहायोपययी ततस्तं पुरोहितो भनत्रधरेण साधम्‌ | 
यथा वनस्थंं सहवामदेवों राम दिदक्षुमुंनिरोवशेयः ॥| ९९ 


राम निनीपतोर्व॑सिष्ठवामदेवयोरुल्लेखदर्शनादत्र भरतस्य रामानुगमनवृत्तान्तो&ण्वधोषस्थ विदितो 
नासीद्‌, अय वृत्तान्त उत्तरकाले केनापि संयोजित इति इ. इच्‌ जोनस्टनूमहाभागो मन्यते । 
नात्रास्मार्क स्वरसः । राजपुरोहितेन वमिष्ठस्थ, राजमन्त्रिणा च वामदेवस्य साम्यमत्र समीचीन 
प्रतीयते | अस्मिन्‌ प्रसडगे भरतोल्लेखस्यथ कुत्तो।स्ति अवसरः ? न को&5पि सिध्दार्थश्राता त॑ नेतुं 
वनमुपस्थित: येन भरतस्योपमा दातुं शक््यते | औचित्यमनुसरतैव कविना भरतप्रसछगे मौनमा- 
चरितम्‌ | कि वबहुना, भरतस्य रामानृगमनमविदितमासीच्चेदश्वधोपस्प कथं वा वनागतस्य 
भरतस्योक्तिरेव तेतान्र मन्त्रिमखमाश्रित्य विशदीक्ृता ? राममाह भरतः - 


कवच प्रत्यक्षमुत्सज्य संशयस्थमरूक्षणस्‌ | 
आयततिस्थं चरेद्‌ धर्में क्षत्रवन्धुरनिश्चितमु ॥ २॥१०६६२० 


मन्त्रिमहाभागो5पि सिध्दार्थमाहु- 


नून॑ च बृद्धिस्तव नातिसुक्ष्मा धर्मार्थकामेष्वविचक्षणा वा । 
हेतोरदष्टस्य फलस्य यस्त्वं प्रत्यक्षमर्य परिभय याप्ति १। ९॥५४ 
पुनवो5स्तीति च केचिदाहुर्नात्तीति केचिन्नियतप्रतिज्ञा: । 

एवं यदा संदशयितो5यमर्थस्तस्मात्‌ क्षर्म भोक्तुमुपस्थिता श्लरी' ॥ ९॥५५ 


वस्तुतस्तु भरतेन सह वसिष्ठवामदेवयोवेने रामानुगमनं रामायणें दृश्यते । भरतं वर्जयित्वा 
केवलमनयोव॑ने रामानुगमनस्य सुदुढ प्रमाण नास्ति किड्चितृ | बुध्दचरिते नक्षत्रसहायण्चन्धो 
यथान्तरीक्ष तथेव सदृशानुयात्र. सिध्दार्थश्चलतपताकं पुप्पास्तुतं मार्गमापेदे | ३३१ पौरजननानु- 
सृतः राजपुत्रस्तारासनाथस्य चन्द्रस्य श्रियमनुकुंबन रामायणमेव स्मृततेरातिथ्यं प्रापयति, यत्र 
रमणीरमणरावणः स्त्री भिवुतस्तारायुक्तस्य चन्द्रस्य श्रियमनकुरुते- 


सच तामि: परिवतः शशभे राक्षसाधिपः । 
यथा ह्यूडपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संबतः) ॥ ५॥९।४१ 


सुन्दरीणां स्त्रीणां तारकासादश्यं तासामधिपत्वात्‌ रावणस्थापि ताराधिपसास्यं जनयन्ती इयमुपमा 
सार्थकतरा प्रतीयते । पेशस्कारी यथा पेशसो मात्रामपादाय नवतरमन्यमलडकारं कुरुते तथेवाश्व- 
घोषो विद्यमानाद्‌ अपि रामायणीयोपादानादलिनवतरं रूपकल्पं निर्मिणोति ॥ अयोध्याकाण्डे 
अष्ठादशसगें केकेयीवरप्रार्थनानन्तरं पित्राहुतो राम: उक्तानुतमृषिमिव पितरं विचलितं ददर्श । 
पद्मचण्डेद्याने स्त्री भिवृंतों जन्मजरान्तचिकीर्पु: सिध्दार्थो ' नवन्नतो मुनिरिव विष्नकातरः: (३॥६५ ) 
रामायणादेवाश्वधोषस्य ग्रहणचातुर्य स्तीति । सिध्दार्थभवलोकयन्तीनां वरस्त्रीणां मन्मथाक्षिप्त- 
मनसामतितृष्णा नयनमाश्रित्य वहिरुद्गच्छति- 


तस्थुद्च परिवार्यन मन्मथाक्षिप्तचेतस: । 
निशचले: प्रीतिविकेः पिवन्त्य;ः इच छोचने: ॥| ४३ 


रूपपिपासितस्य नयनस्यथातिरत्र अतलान्तकामनामालिझश्य कवेरौचित्यं जशंसति । रसमौलीभत$ 
शुद्ञारो नयनातिमाश्लिष्य यथात्र सुप्ठ व्यज्यते, प्रजाश्चक्षपा प्रपिवन्निव राम: (शडंपा५) न 


तथा हृदयद्भमः । रामायणस्योत्तरकाण्डे पुनरपि रूवकुशावीक्षमाणानां नेंत्रपिपासा वरणिता | 
8700-36 
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अवाराडो5पि सिध्दार्थ दिदुक्षुबहुमानविशालाभ्यां दर्शनाभ्यां पिवन्निव ' तिष्ठति । नवयौवनारूढस्य 
सिध्दार्थस्य परिविव्नजिपां श्रुत्वा 'करिणेवाभिहतो द्रुमशचचाल च ' (५१२६ ) वाप्पकण्ठ: शुध्दो दनः | 
रामायणे रामस्यापि निदारुणं वागवर्जं श्रुत्वा “गजेन्द्रहस्ताभिहतेव वललरी” (६॥११५२५ ). 
सीतासीतू साश्रुतयता । लतेवानवद्याइगी सीता यथा समुचिता तथंव पुदुपोध्यं शुध्दोदनः 
औचित्यावगाहिन्या कविकल्पनया करिणेवाभिहतों द्रुम: सन्‌ सहदय-हृदयं मथ्नाति | विमान- 
मारुह्म मेहकल्पमासनमलूड करोति विवस्वानिव रामः 


तथासनवर प्रप्प व्यदीपयत राघव; ॥ २॥३॥३५ 
स्वयेव प्रभया भेचमुदये विमलो रवि! । २१३६ 


मेरुसूर्ययोरय॑ रूपारोप: पेशलः प्रतिभाति बुध्दचरिते । तन्न मेरुवदुन्नत विमान॑ स्वतेजसा 
सिध्दार्थ: सूर्य इव दीपयति न तु आसनम्‌ । अत इयमुपत्रा समधिकहद्या रसानुग्रहिणी- 


विगतें दिचसे ततो विभान वपुपा सुर्य इंच प्रदीप्यमानः 
तिमिरं विजिघांसुरात्मगासा रविस्यन्निव मेसमाररोहु ॥ ५।४३ 


मेघच्छेदी चन्द्र उपमानतामुभयत्राचरति । रामायणे ' विधूय जलूदानू नीलान्शशिलेखा शरत्स्विव * 
(६।५२७) सीता राक्षसानवधूय नूनमुत्पतिप्यतीति राघवाशयो व्यक्त एवं । अत्र तु सिध्दार्थस्य 
तुहिनावच्छिन्ने पथि “घनविवरप्रसूता इवेन्दुपादा' (५१८६) देवा आछोक॑ विकिरन्ति । वृध्दचरिते 
पदान्तरेण रूपकतल्पान्तरन्यासः कश्चिद्‌ दृश्यते, यथा-रामायणस्य संध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराज: 
(६६०३० ) संध्याक्षसंदीत इबोड्राजः (६।६५ ) जायते | कस्यचिदषि वस्तुनः अनायासं 
परित्यागं द्योतयितूं भुकतोच्छिष्टमालिकाया उपमा उभयत्र लब्धावसरा । रामायणे 
वालिमेवमाह तारा- 


साधु ऋ्रोधप्िम॑ वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । 

दयनादुतथितः फाल्य॑ त्यज भुक्तासिव स्नजम्‌ || ४१५।७ 
रामायणादिममलड्कारं समाहत्य स्वकाव्यस्प द्वादशे सगे निपुणतरमुपसथापयति कविरण्वधोष: । 
नवे वयसि सिध्दार्थस्य विषयवे राग्यं दृष्टवा तमेवमाह अराड- 

नाश्चयं जीणेंबयसो यज्जग्मुः पाथिवा वनम्‌ । 

अपत्येध्य: श्िय॑ दत्वा सुक्तोच्छिष्ठासिव खजम्‌ ॥॥ ११७ 
भुक्तसमृध्दे: परिभुक्तमालिकाया: साम्यं यथा हयं न तथा क्रोघेनास्या: औपम्यं हृदयावगाहि । 
वाल्मीकिग्रथितवस्तुत उपमानमादाय स्वेन महिम्नाश्वधोषः कुत्नचिदेवं॑ स्वतन्ब्रो जात: | सीता 
६ श्रीरिव रूपिणी ” १॥७७॥२८ रावणस्य कामाच्छन्ने चित्ते सा “रतिर्वा स्वेरचारिणी ' (३४ ६। १ ७) 
प्रतीयते ॥ वराडगनाना तृपिहृदये अयमपि सिध्दार्थ' कामों विग्रहवानिति' | ४४ नायक- 
भायिकादीना रूपमाश्चित्य अमूर्तेवस्तूनामेव॑ साकारतामुपपादयन्नश्वधोष: आदिकवेरनुवर्तिता- 
साश्रयति । सारस्य युध्दकाल वर्णयज्नपि अश्वघोषो वाल्मीकिसेव शरणं गतः। वर्णनाभडग्या 
किल्चित्‌ प्रकारान्तरं विधाय प्रागृदृष्टस्यापि चित्ररूपस्थ एवमयं नवतां विधत्ते- 

तं प्रेक्ष्य सारस्यथ च॒ पूर्वरात्रे शाक्यर्षभस्थेव व युद्धकालम्‌ । | 
| न चोइचकाशे पृथिवी चकस्पे प्रजज्वलब्चंब दिशः सशब्दा; ॥ २३॥२८ ' 
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विष्वग व॒वो वायुरुदीर्णवेगस्तारा न रेजुर्न बनी शणाडू: 

तमइच भूयों विततान रात्रि: सर्वे च संचुलुभिरे समुद्राः | १३४२६ 
रामायणे रामे वन प्रश्नजिते- 

दिदः पर्याकुछाः सर्वास्तिमिरेणव संवृताः 

ने ग्रहों सचापि नक्षत्नं प्रचकाशें न किचन वा शा १![रु४ 

न वाति पवनः शीतों न शो सॉम्यदर्शनः । 

न सूबस्तपते लोक सर्च पर्याकु्ं जगत्‌ ॥ र।४१।१८ 
सिध्दार्थजीवनस्य संकटिते मूह्॒तें रामजीवनस्थापि संकटसंदर्शनात्‌ सचकिता प्रकृति: साड्म्बर- 
मात्मानं प्रकाशयति | पर॑ वर्णना यादिकाब्ये रेखामात्रेणाभासिता रविरत्र स्वकल्पनया तस्या 
वर्णाद्योज्ज्वरूतां प्रददाति | रामायणरचयितुरिव अस्यापि काव्ये मानवजीवनस्थ घोरघनसंकर्े 
निसर्गप्रकृतिनिश्चेतनापि कंविभनोमाधुर्यंणाहुतचित्तसम्पदा सजीवा जीवानूकारिणी प्रतीयते । 
मारसन्यानां पराभवं दर्शवित्ाश्वघोषः पुनरपि रामायणगतं॑ रूपकल्पमाहुत्य वाल्मीकेरधमर्णो 
जात - 


केचित समुदच्यम्थ शिलात्तरूंइच 

विषेदिरे सेब सुर्तों विभोकतुस । 

पेतुः सच॒क्षा: समिलास्तथंत्र 

वज्ञावभग्ना इच विन्ध्यपादा; ॥ १३॥३८ 


रामायणस्य युध्दकाण्डे निहत्तराक्षसवर्णनायां वजाहतपर्वंतस्थोपमानतासकत्‌ श्षूतेंविषयत्तां बाति | 
अनञ्र तु वज्ाहतपर्व॑तस्थ विन्ध्यपाद इति नाम्ना विशेयत्तां प्रदाय विक्रमस्थ विश्वालतां सूचयति 
कवि: । रामायणे वज्ाहतेन येव केनापि पवतेन हतराक्षसस्थ सादुश्य॑ कविरविशेषेण दर्शयति । 
संग्रामवर्णनायां मारस्य, रामायणस्य युध्दचित्र प्रायोनेत्रमुपति | क्वचिठ्त्र वुध्दचरिते उपाख्यान- 
गत॑ सास्यमविशेषेणावत्रति । घृताचीविश्वामित्रयोरुपाख्यानमण्वघोपेण रामायणादेवाहतम्‌ 
प्रेम्णा हृतमनसा कारूस्य परिसरो नाववृध्यते इत्युभयत्र अयमेकः प्रतिपाच: - 


विदवामित्रों महपिर्च विगाढो$पि सहत्तपः 
दश वर्षाण्यहमेने घृताच्याप्सरसा हुतः ॥॥ *४२० 


रामायणे5$पि तथा- 


धुताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण | 
अदो5म्रन्यत धर्मात्मा विश्वमित्रों महामुनिः | ४॥३२५॥७ 


अयं खलू इलोकः सर्वेस्थामपि रामायणीयणाखायां विद्यते । अतोध्स्य प्रक्षिप्तताथां जोन्स्टनूमहा- 
भागस्यथ मतं न सुचिन्तितमेव । न वाश्वधोपस्थ प्रमावेण रामायण घृताच्याः प्रवेश: अनुमातव्य: 
रामायणादेवेदमुपास्यानं सर्वैधाविकृृतं वुध्दचरिते प्रसरति। गीतरवेर्मृगविधातनमुल्लिखितमस्ति 
वुध्दवरिते-गीतै हियन्ते हि मृगा: ( ११५३५ ) रमायणे४पि ऊकेयीमाक्षिपत्ि सरोप॑ दशरथः - 
गीतशब्देन संरुध्य रव्यो मृगभिवावधी: ॥ २१२।७७ गीतैंमृंगवधस्प दृप्टान्त आदिकाव्यदत्र 
प्रसक्‍त इत्यनुमानमेकान्ततः परिहातुं न गक्‍्यते । यतो रामायणेनेवोच्छवसति कवेरस्य प्रतिभानम्‌ ॥ 
अनुरागस्वले अत्राषि भावपदपरिय्रही दृष्यतें- 
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ततृप्रीतो5स्मि तवानेन महाभागेन कसंणा । 
यस्य ते सयि भावो5्य फरलेक्योषपि पराडमुखः ॥ ६।८ 


यथा रामायणे तथवात्र साइगरूपकस्थ वहुलाविर्भावः कवेर्बृध्दिदीप्तां मानसिकतामृपायनीकत्य 
तिप्ठति । वास्तवान॒गा कल्पना कर्वेररथ मननस्यथ तीक्षणता न जहाति । नायमावेगसवंस्वः । 
साइगरूपके संयमानुवन्धिनी कल्पना सुमिता सुशुदखलछा स्वच्छन्दविहारं विहाय सर्वंघा वुद्ध्या 
विलुसति । त्रयोदशसगे मारस्य विपाद: साइरूपकेण एवमवतरति- 


अर्सो सुनिनिश्चयवर्म विश्रत्‌ सत्त्वायुध॑ बुद्धिशरं विक्षष्य । 
जिगीषुरास्ते विषयान्‌ सदीयान्‌ तस्सादयं से सनसो विपादः ॥ १३।४ 


प्राचुय साइगरूपकस्प रामायणमड्मरूडूकृत्य राजते येनायमश्वघोषः प्रचोदितः सफलानुकारी 
जातः वस्तुतस्तु साइगरूपकेण महाकाव्यस्य गाम्भीय॑मास्वादवेश भवति । एवमध॑चतुर्दशसर्गान्तं 
यावल्लव्धमस्मामि: संस्कृत बृुध्दचरित सर्वत्रेव तत्रोपमापरिग्रहे, चित्रधमिवर्णनायां, प्रयोगरीत्यां 
च रायायणस्थ छाया दुरत्यया प्रतिपचयते | दृयोरेव महाकाव्ययार्मध्ये साम्यमेवमविरलप्राय 
तिष्ठति | कविरयं साकेतनिवासी, रामाश्वितां स्वदेशगौरवगाथा सर्वथा विस्मर्तृमशक्त: । कुत्नचिदय॑ 
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वेद भारतीय साहित्य के मूल स्रोत हैँ । भारतीय काव्य का प्रथम उच्मेष ही नही, 
काव्य विषयक अवधारणाओं का जन्म भी वेदों की रचना के साथ हुआ । ऋग्वेद भारतीय 
कविता का प्रथम सोपान हैँ । इसमें उत्कृष्ट भावपूर्ण काव्य तत्त्व के दर्शन तो होते है, भारतीय 
साहित्य की अवेक काव्य विधाओं का प्रारम्भिक रूप भी इसी में मिलता है | इसके साथ हीं 
ऋग्वेद में हम कतिपय काव्य विधाओ का नामोल्लेख तथा तत्तद्विषषक अवधारणा की झलक भी 
देखते है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख काव्य विधाएं स्तुति, ब्रह्म, स्तोम, सुक्‍त, काव्य, बाक, 
गी:, उकथ, मनीषा आदि है । इनके उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं, जेसे- 
इयें वामस्य मन्मना इन्द्राग्ती पूर्व्या 
स्तुति: अश्नाद्‌ वृष्टिरिवाजनि - ऋ. ७९४१ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व 
या ते शविष्ठा नव्या अकर्मा । - ऋऋ. ५१०१५ 
यत्र धीरा मतसा वाचमक्रत । 
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमृत त्व शण्वन्न शुणोत्येनामू «७ ऋ, १०७१४ 
गिरः शुम्भन्त्यत्रय: ॥ ० ऋ, ५३९५ 
स॒ वावृधे काच्येन । ० ऋ, ३॥१॥८ 
अय॑ कृत्नुरगभीतो विश्वजिदुद्धिदित्‌ सोम: 
ऋषिविग्र: काव्येन । - ऋ,. ८॥७९।१ 
पतडगो वाच॑ मतसा विभति - ऋतस्य पदे कवयो निपान्ति । - ऋ, १०११७॥२ 
त्वदर्ने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुक्था जायत्ते राध्यानि | ऋ. ४|११३ 


अथर्वेवेद के काल तक आते आते काव्य विधाओ |की धारणा भार भी सुस्पष्ठ हो 
चली थी। अथर्ववेद में उपयंक्‍त विधाओ के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी भादिं 
नवीन विधाओ में साहित्य रचना के प्रचलन की भी सूचना मिलती है - 


तस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदितिहासो 
पुराणं गाथा नाराशंसी च ॥ - अथव १५६॥११ 
इसके अतिरिक्त काव्य तथा उसकी रचना की अवधारणा भी इस कारू में परिपक्व 
हो चुकी थी । सुष्दि को परमेश्वर का काव्य कहा गया है - 
अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सनन्‍्त॑ न पश्यति | 
देवस्य पश्य काव्य न ममार न जीयेति ॥ « अथर्व, १०८॥३२ 


292 ाधनाबौीद छमंक्रादां ('ारथिशाट०, ०4090 ( 7982 ) 


अथवंबेद की कविता के भी अनेक स्तर हैं तथा इसमें अन्य अनेक काव्य घिघाओं दी 
सूचना मिलती हैँ । 

पाश्चात्य लेखक “ अथर्वा ” दाब्द का अर्थ “जादू का पुरोहित ' करते हूँ । उनके अनुसार 
अथर्वांगिरस का अर्थ है जादू टोने के मन्त्र । इन मन्त्रों में आमीर्वाद, इप्ट वस्तु की प्राप्ति, 
शाप-शत्र्‌ को हानि पहुचाना, रोगो को दूर करना, जिनको भेपज्यानि कहते हैँ, भूत-प्रेतो को 
भगाना, कीट पतंगो का नाश इत्यादि का वर्णन हूँ । अथर्ववेद में ऋग्वेद के देवता - इन्द्र, अग्नि 
वरुण, यम आदि की स्तुतिया भी हैँ तथा पाप, पुण्य, धर्म, अध्यात्म का विवेचन भी हूँ 
अथरव॑वेद - ब्रह्म विद्या भर आत्मन्ञाव का वेद भी माना जाता हूं 


अधवंबेद में कई काव्य प्रकार इस प्रकार से उल्लिखित हू - 


गेय, हरि, स्तु, अके, उक्थ, स्तोच्न, स्तोम, थी, मतीपा, शस, मन्मन्‌, मति, ग्राथा, 
गी;, वाक, ब्रह्म आदि । 


हैं जैसे कृत्य के समय प्रयकत मन्त्र । 
इन विधाओं का आगे संक्षिप्त 


अधथवंधेद में प्रायोगिक काव्य भी दृष्टिगोचर 
इस प्रकार के काव्य किसी विशेषप्रयोग के उद्ृब्य से हूं 
विवेचन प्र/तुत है । 


अथर्ववेद में "काव्य ' शब्द को सूचित करने के लिए निम्नलिखित शब्द प्रयकत हूँ - 


होते 
ते है 


१) ऋषक्‌ - काव्य की एक इकाई ऋक हैँ । वेसे तो ऋग्वेद में भी ' ऋक का प्रयोग किया 
गया है तथा इसकी रचना आदि के वारे में भी विवेचन किया गया हैँ । अथर्ववेदीय रचनाएं भी 
ऋक के रूप में रचित की गई हूँ । ब्राह्मण कवियों नें अथर्ववेद की ऋचामओों का 
निर्माण किया । 

२) अकंच्यह एक प्रकार का गीत है । इसकी रचना गायत्री छन्द में होती है । कवि ही 
अर्क गाते हैं ।* 

३). उवथ-यह भी एक प्रकार का गीत हैं । भारहाज इसे गाते हैं ।१ अग्नि “उक्‍्य” का 
प्रेरणा स्नोत हूँ * वस्तुतः “उक्थ ! ही वे गीत हैं जो अथर्ववेद के ऋचाओं का निर्माण करते हैं । 
४). स्तोन्न-प्रशंसा रूपी यह गीत वरुण देव ने अथर्वो को अनुग्रह के रूप में दिये थे जो कि 
अथवंबेद के अनुसार मानव जाति में प्रचलित ह ॥ 

५) स्तोम - ऋग्वेद (१।११४॥९ तथा ३॥५।२) फ्रे अनुसार यह एक प्रकार की प्रार्थना है 
जो कि कवि द्वारा इन्द्र आदि देवो के सम्मान में यह गायी जाती हैं | इसके बविस्तारक 
मरुतू ह । 


६). घधी:-यह भी एक प्रकार की प्रार्थना है। इसका उद्देश्य इन्द्र देवता को उपस्थित करना 
होता है । आश्विनौ कवि को इसकी रचना में सहायता देते हैँ ।” मूलतः धीः का अर्थ काव्य में 





2, अथर्ववेद १०११२ ' २, अथर्ववेद १३९१३ 
३. वहीं २२११२ ४. वही ६।३५॥२ हु 
५. वही ५११८ ६, वही ८।६१९, ७।५०॥३ 
9७... वही श५।४ ८, वही ६।४॥३ 


न 
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'किसी विधा की रचना में स्वाभाविक वौद्यल से है । यह इसका सामान्य अर्थ में कवि की बुद्धि 
या मेधा को सूचित करती हे तथा क्रिया के अर्थ में ध्यानस्थ होने का अभिप्राय प्रकट करती है (४ 
७) मनीषा - यह समर्पण गीत होता हैं जो कि इच्द्र को समपित किया जाता हैँ । सायण ने 
'इसे प्रार्थना के रूप मे पारिभाषिक किया हैं ॥*” 


है 


८) शंस- यह प्रार्थना है | शंस शब्द 'शंस्‌ ' धातु (प्रशंधा करना) से उद्भूत हैं । 
९) मन्मत्‌ - यह भी प्रार्थशा का एक रूप हैँ जिसका स्वरूप केवल मानसिक चिंतन में ही 
निहित हैं 0! ऋग्वेद में इसका उल्लेख हूँ - 

प्र विष्णवे शपमेतु मनन्‍्म । - १।१५४।३ 
१०) मति-यह भी विचार रूपी प्रार्थना है जो कि इन्द्र और सोम के प्रति की जाती हूँ। 
वस्तुत, “मति' काव्य रूपी रचना है जो कवि के विचार प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं ॥/ 


११) गाथा - अथवंबेद में तीन वार आने वाला यह शब्द गीत के रूप में प्रार्थना का 
पारिचायक है । वसरो के मुख से प्रकाशित यह प्रार्थना मुख्यतः सूर्य की उपासना हेतु प्रयुक्त की 
जाती है ।* , , 

१२) , गीः-गीत या प्रार्थना रूपी इस काव्य विधा का इन्द्र रसास्वादन करते हुए वणित 
हैं ४४ सोम देव की स्तुति भी 'गी; के माध्यम से की जाती हैँ । “गीः? के प्रयोग से यज्ञ 
सम्पन्न बनता हैँ ४४ 


0 प्रायोगिक काव्य 
अथर्व॑वेद के कवियों ने अनेकानेक प्रयोगात्मक उद्देश्यों से काव्य की रचना की | प्रमुख 
उद्देश्य निम्तानुसार है- 
(१) प्रेतात्माओं के विनाशार्थे; 
(२) दूसरे व्यक्ति के मन को वश में करने के लिए; 
(३) दुर्भावनओ कों दूर करने के लिए; 
। (४) राजा को युद्ध और शान्ति में सहायता देने के लिए; 
(५) घरेलू झगडों को निपटाने के लिए; 
। (६) पाप के प्रायश्चित के लिए; 
' ऋक को पाठ करने से ही अथवँवेद में वणित अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं | कौशिकसृत्र में अथववेद 
की इन ऋचाओं के विनियोग के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए हुए है | 


निष्कर्पतः हम यह कह सकते है कि काव्य वास्तविक उद्देश्यों से युक्त अथर्वंवेद का 
' मूल रचना संसार है । 


ह 
| 





- ९, वही ७४१७॥२ एवं ८३१२२ १०. वही १९॥४२३ 
;: ११, वही फाश्शर १२. वही ७२२१ 
१३. अथवेवेद १४॥१७७ और १०११०१२० १४. वहीं २।५॥४ 

१५, वही ११५९ 
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बैदिक संहिताओं। में हमें तत्कालीन कतिपय काव्य विधाओं का नामतः उल्लेस प्राप्त 
होता हैं और इसके साथ ही अनेक परवर्ती कांव्यविधाओं के पूर्व रूपभी हम इनमें देख सकते है 
तथा इन संहिताओं में काव्य के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते है, जिनके आधार पर हम एसी 
काव्य विधाओ की कल्पना भी कर सकते हैं जिनका निरूपण काव्यभास्त्र के भारतीय आचार्यों 
ने नही किया | साराशतः वैदिक काव्य में सृक्‍त तथा मन्त्र के अतिरिक्‍त निम्नलिखित प्रमुख 
काव्य विधाएं प्रचलित थी- 

(१) इतिहास -घटना या इतिवृत्त प्रधान काव्य । 


(२) पुराण-आख्यान प्रधान काव्य । 
(३) गाथा - मुक्तक श्रेणी का काव्य । 
(४) नाराशंसी - प्रशस्ति श्रेणी का काव्य । 
इन चारों का उल्लेख अथवंबेद में किया गया हैं- 

तमृचश्च सामानि च यजूपि च ब्रह्म चानुग्यचलून्‌ ॥ ८ ॥ 

तमितिहासएच पुराणं च गाथाश्च नाराशंसी चानृव्यचलून्‌ ॥ ११ ॥ 

- ( अथर्ववेद १५॥६।८, ११ ) 

(५) वीर काव्य - जैसे ऋग्वेद के इन्द्र संबंधी सूवन १।३२, २।१२ 


(६) प्रशस्ति काव्य वेद में आयी प्रायः सभी देव स्तुत्तियं को इसमें रखा जा _ 
कद 
सकता हैं । 


(७) मानवीकरणात्मक काव्य -इनमें प्रकृति के विविध रूपों का मानवीकरण किया 
गया है, जैसे उपस्‌ सूवतों में (द्र, ऋ. १।४८, ४५१ आदि) 


(८) ग्राम गीत - जैसे ऋग्वेद का अरण्यानीसक्त (१०१४६) 


(९) वर्णन प्रधान काव्य - इनमें किसी दृश्य, ऋतु आदि के वर्णन की प्रधानता होती 
है जैसे मण्डूकसूबत (७॥१०३ ) मे वर्षा के वर्णन का प्राघान्य है । राजियुक्त (ऋ. १०१२७) 
भी इसका एक सुन्दर उदाहरण है । 


(१०) गेय काव्य - इसमे गेय तत्त्व की प्रधानता अधिक होती है । सामवेद के सुकत 
इस श्रेणी में आते हूँ । परवर्ती युग में अभिनवगप्त ने गेय काल या राग काथ्य की विधा का 
उल्लेख किया हैँ, जो सामवेद की परंपरा में हो सकता हैं । 


(११) विनियोग काव्य - इसका प्रधात्त प्रयोजन यज्ञ आदि में व्यवहृत होना हैं । 
डॉ. एन. जे शेन्डे ने इस प्रकार के काव्य को व्यावहारिक काव्य (प्रेंक्टीकल पोएट्री ) की संज्ञा 
भी दी हैँ । 


(१२) आप काव्य «यह काव्य साक्षात्कार-जन्य हैँ। इसकी रचना प्रक्रिया अलौकिक 
ही कही जा सकती है । मह॒पि अरविंद ने वेद को इस दृष्टि से दिव्य ज्ञान या दिव्य काव्य कीं 


सबक ४४३०-७-७३७ (का, असा2-यधपानमाकरएल्‍ काका धाग9-+ कस: >फण. 


१६. कवि एण्ड काव्य इन दी अथवंवेद 5 एन जे शेन्डे, पृ. १५ 
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संज्ञा दी है । वेद के अनेक स्थलों पर प्रकट अलौकिक अनुभूतियों को देखकर यह धारणा दृढ़ 
4 हि [2 डर 

होती है कि ऋषि - कवि काव्य की रचना नही, श्ाक्षात्कार या दर्शन करता है। यास्क ने इसी 

आधार पर कहा - “ ऋषिदशनात्‌ । स्तोमानू ददर्शेत्योपमन्यव: / ॥ 


इस प्रकार वेदिक सहिताओं के आधार पर भारतीय साहित्य के उष:काल में ही काव्य 
विधाओं में सम्पन्न वेविध्य तथा तत्सम्बन्धी क्रमश: प्रस्फुटित और परिपक्व होती अवधारणाओं 
का पता चलता है । संहिताओं की रचना के पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा उपनिषत्‌ साहित्य में इतिहास 
और पुराण इत दो विधाओं को विशेष महत्त्व मिला । अथवंवेद मे इनका उल्लेख किया गया 
था । अनन्तर छान्दोग्य उपनिपद्‌ में इन्हे “पंचम वेद ” कहा गया (छां उप. ७॥२) । इसके 
अतिरिक्त उपनिपत्काल मे आख्यान का भी विकास हो चुका था । छान्दोग्य मे ही आख्यान को 
चारो वेदों के पश्चात्‌ पंचम स्थान दिया गया हे - 


अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सांगानाख्यानपञ्चमान्‌ (७९२९) 
तथा वेदानध्यापयामास सांगानाख्यान-पञचमान्‌ । (वही १।६३।८९) 


उत्तर वैदिक काल मे इतिहास तथा आख्यान की अवधारणाएं सुरुष्ट रूप में सामने 
आ चुकी थी। यास्क ने वेद के कुछ सूक्‍तों को “इतिहास” तथा “आख्यान ” को संज्ञा दी हैं 
( निरुक्‍त ११२५ ) | ब्राह्मण ग्रत्थो मे भी वेद के कुछ अंशो-जेंसे शुनःशेप संबंधी प्रसंग - 
को आख्यान की संज्ञा दी गयी हे। अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञों के अवसर पर ये आख्यान 
आख्यानविद्‌ लोगों के द्वारा जनता के सामने सुनाये जाते थे | 


बैंदिक संहिताओं में यत्र तत्र संवादों के रूप में या प्रकारान्तर से आख्यान के। संकेत 
बिखरे हुए हैं । 


वस्तुतः बृहद्देवता ही वैदिक आाखुयानों को स्पष्ट करती हैं । ऋइ १०२५; में 
पुरूरवा - उवंशी का संवाद ह, जिसे श॒ क्रा. १श५१ तथा विष्णुपुराण ४॥६ में आख्यान के 
रूप में निरूपित किया गया हूं । श. ब्रा. में इसे विशद रूप मे प्रस्तुत किया गया है- 


“ उर्वशी हाप्सरा: पुरूरवसमेड ' चकमे त॑ ह ,विन्दमानोवाच त्रिः सम माहनो वैतसेन 
दण्डेन हतादकामाँ सम मा निपद्यार्स मो सम त्वा नग्नं दर्भेष वे न स्त्रीणामपचार इत्ति । सा 
हास्मिग्ज्योगुवासापि हास्माद्‌ गर्भिण्यास तावज्ज्योग्धास्मिन्नुवास ततो हू गन्धर्वा: समृदिरे ज्योग्वा 
इयमुर्वशी मनुष्येष्ववात्सीदुपजानीत यथेयं पुनरागच्छेदिति तस्ये हाविद्वर्यरणा शयन उपवध्दास 
ततो ह गन्धर्वा अन्यतरम्रणं प्रमेथ! । सा हावाचावीर इव बत मे$जन इव पुत्र हरन्तीति द्वितीय॑ 
प्रमेथु: सा ह॒ तथबोवाच । भथ हायमीक्षांचक्रे क्थं नु तदवीरं॑ कथमजमनों स्याचनत्राहँ स्पामिति 
स नग्त एवानृत्पपात चिरं तन्मेने यद्वासः पर्यधास्यत ततो ह गन्धर्वा विद्युतं जनयाचक्रुस्तं यथा 
दिवँवं नग्नं ददर्श ततो हंवेय तिरोबभूव पुनरैमीत्यत्तिरोभूताँ स आध्या जल्पन्कुरुक्षेत्रं समया 
चचारान्यत: प्लक्षेति विसवती तस्ये हाध्यन्तेन वन्नाज तद्ध ता अप्सरस आतयों भूत्वा परि- 
पुप्लुविरे | ते हेयं ज्ञात्वोवाच अय॑ वे स मवृष्यों यस्मिन्नहमवात्समिति ता होचुस्तस्मे वा आवि- 
रसामेति तथेति तस्मे हाविरासु:। ता हाय ज्ञात्वाभिपरोवाद हये जाये मनसा' ., (शा. ब्रा.११॥५।१ ) 
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इसी प्रकार ऋ, १०१०८; में सरमा और पणि का संवाद है, जिसे बुहद्दे, 
८।२६।३५; वराह पु. १६१०३६ में आख्यान के रूप में निरूपित किया गया है । निरुक्‍त 
११२५ में इसे विशद रूप में प्रस्तुत किया गया हं+... सर 


अनयागच्छन्ती सरमा दृष्ट्वा पणयो वदन्ति । सरमा सरणशीलेतन्नामिका देवशुनी 
किमिच्छन्ती कि प्रार्थयमाना सती इदम अस्मदीयं स्थान प्र आनद प्राप्तोत | आडपूर्वों नशिः 
व्याप्तिकर्मा ॥ तस्य लड्डि'  मन्त्रे घस-' इत्यादिता चउलेलंक । उन्दस्यपि दश्यत इत्याडागमः || 
पराचे: पराब्चि पराडमखाम्यावत्तिवर्जितानि यानि गमनानि तैः जग्रिः उद्गूर्ण: । महता प्रयत्ते* 
नापि गन्तुं न शक्‍्यत इत्यर्थ: || *ग॒ निगरणे' । “आदगमहन ' इत्यादिना किन्प्रत्ययः “बहुले 
उन्दर्सि' (पा.सू ७॥१।१०३) इत्यत्वम || तादशोध्यम अध्वा दूरे हि विप्रकृष्ट// खलू । यद्दा 
पराचः: पराउचनेजंगरिरत्यर्थ गन्त्री पाष्णिभागमनाछलोकमाना सतीदं स्थान प्राप्नोति ॥ दूरेध्यमध्वा 
यदृच्छया गन्तुं न शक्यते । अतो वयमेता पुच्छाम: । हे सरमे का कीदृशी अस्मे' हितिः । को 
स्मास्वर्थहिति: । को$स्मासु त्ववपेक्षितार्थों निहित: । यद्वा | अस्मासु को5थों गतः । दधातेहिनो- 
तेवॉक्तिति रूपम्‌ । आगच्छन्त्यास्तव का कीदुशी परितकम्या रात्रि: आसीतू । यहां । 
तकतिर्गेत्यर्थ : १ परितकन परितो गमन प्रमणं वा कीदृशमासीत्‌ । कथ्थं च रसाया; शब्दाय- 
मानाया अन्तरिक्षनद्या योजनशतविस्तीर्णाया; पर्यांसि उदकानि अतरः तीण्णवत्यसि । एतद्वद । 
अन्न किमिच्छन्ती सरमेद प्रानद ” ( निरक्‍त ११॥२५) 


ऋ. १०९८ में शन्तन के राज्य मे अकाल पडने के आख्यान का संकेत हैँ । जिसे 
निरूक्‍्त २१०; बृहह्वंवता ७।१५५१५७; ८१८ विष्णपूराण ४|२० में स्पष्ट किया गया हूं । 


कद १॥११७॥७ तथा १०-३९-४० में घोषा का आख्यान सूचित हैँ । जिसे बृहदेवता 
७।४२।४८ में इसे विशद रूप मे प्रस्तुत किया गया है ॥ 


ऋ. १०११७, १, २ में सरण्य का संवाद हैं। जिसे बहदेवता ६१६२॥१६३ ७॥१।६ 
मे आख्यान के रूप में मिरूपित किया गया हूं । 


ऋ, ११११६।१२ मे अश्विनीकुमारों का आख्यान सूचित होता है जिसे बृहदवता 
३॥१८२४, श, बजा, १४।१।१।१८-२५ इत्यादि में विस्तृत रूप से निरूपित किया गया हैं । 


इसी प्रकार ऋ ५॥५०-८१ तथा बृहदेवता ५।५०-६० में राजा दार्भ्य रथवीति ऑंद् 
एयावाश्व का आख्यान मिलता है । 


ऋ. ११०५, बृहदेवता ३३१३२-१३७ इ में त्रित का आख्यान हैं । 


इसी प्रकार ऋ. १|१४०-१६४ में दीर्घतमा का सवाद है, जो बृहदेवता ४॥११-२५ 
मे आख्यान क॑ रूप में विस्तत रूप से प्रस्तुत किया ह ॥ 


क १॥२४-२७ में शुनध्शेप का संवाद हूं, जिसे ऐतरेय ब्रा, ७॥१३-१८ में भार्यान 
के रूप में निरूपित किया गया है ॥ 


१०११० में यम-यमी का सवाद हूँ, जो बृहदेवता ६५४ में आख्यान के रूप 
मे सुचित हें | 
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- इसी प्रकार छान्‍्दो. उप. अध्याय ४ खण्ड ७-१२ में इच्ध की खात्मविषयक जिज्ञासा 
का वर्णन हैं । छानन्‍्दोग्य उप, अध्याय-४, खण्ड-२ मे रैक्‍्च का आख्यान है तथा खण्ड ४-६ में 
सत्यकाम जावल के आख्यान के द्वारा सत्य की महत्ता वणणित हैँ | छान्‍दो. उप. अध्याय १ खण्ड 
१०-११ में उपस्ति का आख्यान हैँ । केनोपनिषद्‌ खण्ड ३, ४ में देवताओं की शक्ति परीक्षा 
वर्णित हैं | कठोपनिपद्‌ अध्याय-१ प्रथम वल्ली में नचिकेता का आख्यान मिलता है । 


वंदिक काल के पश्चात्‌ आख्यान के साथ “आख़्यायिका” का भी विकास हुआ । 
आख्यान पद्य में होता था, तो आल्यायिका गद्य में । ब्राह्मण तथा उपनिपद्‌ ग्रन्यो में गद्य की 
विधाएं सामने आ रही थी अतः आख्यान के साथ साथ आख्यायिका का प्रचलन स्वाभाविक था। 
पाणिनी के वारतिककार कात्यायन ने ४२।६० के वातिक '“आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणे स्यश्च ? 
में आख्यान तथा आख्यायिका का पृथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया है । पत्तम्जलि ने इस सूत्र के भाष्य 
में आख्यान का उदाहरण महाभारत के ययाति प्रसग को माना है, तथा आख्यायिका के 
उदाहरण - वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भेमरथी - ये तीन दिये है । 


वेदिक वाहमय में काव्यचिधाओं का स्वरूप 


उपर्यक्त उल्लेखा से वंदिक साहित्य में श्रव्यन्काव्य की अवधारणा के विकास का पता 
चलता हू । इसके साथ ही संहिताओई तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में परवर्ति काव्यविधाओं का प्रारंभिक 
रूप भी दिखाई पड़ता हैँ । नाठक के पूर्व रूप की दृष्टि से जिस प्रकार ऋग्वेद के यमन्यमी 
उवेशी - पुरूरवा, अगस्त्य-लोपामुद्रा, सरमा-पणि के संवादसूक्त उदाहत होते हुँ उसी प्रकार इन्द्ध- 
पम्वन्धी अनेक सूवर्ता को महाकाव्य के पूर्व रूप की दष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता हैं, तथा 
कितव रात्रि और उपस-सृक्‍तों में निश्चय ही उत्तम गीतिकाव्य के तत्व विद्यमाम हैँ । महा« 
काव्यों के लक्षण में विद्यमान उदात्त वस्तु, प्रतिनायक का वध, घीरोदात्त नायक, नायक-प्रकर्षे, 
युद्ध आदि तत्त्व इन्द्र-सुक्तों में मि्ते है । उपस्‌ सूवर्तोनश्छृंगारित कल्पना, मनोहर दृश्यांकंच, 
अनत्तम सौंदर्य-बोध आदि तत्व विलूसित हैँ, जिनका समस्भेष परवर्ती खण्ड-काव्यों, गीतिकावब्यों 
में हुआ। भावों की न्िश्चछ अभिव्यक्ति की दृष्टि कितव-सृक्त उदाहरणीय हैं । वर्णन कला की 
दूष्टि से अरण्यानी तथा रात्रि-सुक्‍त उत्कृष्ट हैँ | मृत्यु-सुक्त ( क्र. १०१८) में शोक को 
कारणिक अभिव्यण्जना हुई है । वस्तुत: वैदिक काव्य परवर्ती समस्त काव्यविधाओों का 
उपजीव्य हैं | 


इतिहास पुराणकाल 


इतिहास तथा पुराणों के काल में काव्यविधाओं का विभाजन सुस्पष्ठ आकार ले चुका 
था । वेदिक कारू की अनेक विधाएं लप्त ही गयी थी । जैसे सुकक्‍त, उक्‍थ भादि तथा उनका 
स्थान नवीन विधाओं ने ले लिया था, जिनमें आख्यान, चरित्त, काव्य आदि की अवधारणाएं 
सामने आ रही थी। रामायण में उस काल में प्रचलित काव्य के साथ गाथा आदि विधाओं का 
संकेत हुआ हैँ ( भार्यान, चरित, काव्य आदि बी अवधारणाएं सामने आ रही थी | शब्द काज्य 
के पर्याय के रूप में2प्रयुक्त होनें लगे थे। रामायण को बादिकाव्य, काव्य आख्यान, महत्‌ काव्य 
आदि कहा गया हैं- 
200538 
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आदिकाव्यमिदं चार्प पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ | ६॥१२८।१०६ (आर्षकाव्य) 
शंगारहास्यकरुणरीद्रवी रभयानकः । 

वीरादिभी रसेर्युबत काव्यमेतदगायताम्‌ ॥ -१।४।९ 

काव्यं रामायणं कत्स्त॑ सीतायाशचरितं महत्‌ । 

पीलस्त्यवधमित्येव चकार चरिततन्नतः || -१।४॥७ (चरित) 

कर्ता काव्यस्य महत३ क्व चासी मुनिपुन्नवः । >१४९४१२३ (महाकाव्य ) 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्‌ | (५३४।६) 

इक्ष्वाकूणामिद तेणां राज्ञा वशे महात्मनाम्‌ । 

महदुत्पन्नमार्यानं रामायणमिति श्ुतम्‌ ॥ १॥५। ३ 

सर्वमेतत्‌ पुरावृत्तमाख्यान भव्बमस्तु वः। ६।१२११११९ ७१११४ 


महाभारत काल में आख्यान तथा उपाख्यान को विशेष महत्त्व मिल्ता था। नल तथा 
सावित्री के उपाख्यान उस समय प्रसिद्ध थे तथा आख्यान को तो पंचम वेद भी कहा जाता था- 


८ सांगोपनिपदान्‌ वेदान्‌ चतुराख्यावपण्चमान । द्रोण. १॥३१ 
वेदानाख्यान - पतच्चमान्‌ । -कर्ण, १।४४ 
इ॒दं सर्वे: कविवरेराख्यानमुपजीव्यते | -अनुक्र, १।७३ 


आख्यान के अतिरिक्त महाभारत में कथा का भी महत्त्व प्रतीत होता है । ग्राथा, 
पुराण आदि अन्य प्रचलित विधाएं थी, जिनके उल्लेख मिलते है । उपाख्यान का अनेकत्र उल्लेख 
हुआ हूं (द्र.-आदि पर्व १६१, उद्योगपर्व १८॥१६) कथा के विषय में- 


यस्य बुद्धि: परिभवेत तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
चित्रार्थ: पू्वेराज्ञां कथाश्रयें!) --_ - १॥१४९।४७ 


इससे स्पष्ट हैं कि कथा अतीत से सम्बद्ध होती थी, आख्यान के लिये प्राचीन कथा 
पर आधारित होना आवश्यक नही था। आगे चल कर काव्यशास्त्र में कथा और आख्यायिक्रा 
के लक्षण निर्धारण मे इस परम्परा का प्रभाव हैं । गाथा के अतिरिक्त इतिहास, उपजीव्य काव्य 
आदि की कोटियो मे विभाजन का प्रचकून भी महाभारत से ज्ञात होता है । - 


सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यों भविष्यति । 

पर्जन्य इव भूतानामक्षयों भारतद्रुम: । -अनुक्र. १॥९२ 
आचखूयुः कवय: केचित्‌ सम्प्रत्याचक्षते परे। 

आख्यास्यन्ति त्थवान्ये इतिहासमिमं भूवि ॥ आदि, १२४ 
अत्र गाथा मयोद्गीताः कौर्तेयन्ति पुराविद:॥ -१३॥४५॥१७ 


इतिहास का साहित्यिक विधा के रूप में सर्वप्रथम सुस्पष्ट उल्लेख विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
ने किया हैं - 


जज 
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धर्माथंकाममोक्षाणां शास्त्र स्थादुपदेशकम्‌ । 

पूर्व राचरितं सद्भिधर्मकामार्थसाधकम्‌ ॥ 

मोक्षरय यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते । 

तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेश बिना कृतम्‌ ॥ -वि. ध. पु. तृ. खण्ड १५२ 


रामायण और महाभारत कार के पश्चात्‌ विष्णुधर्मोत्तरपुराण में महाकाव्य, गीत, 
प्रहेलिका आदि अनेक काव्य विधाओं का उल्लेख है । यद्यपि अग्निपुराण में काव्यविधाओं का 
विशद विवेचन किया है, पर यह पुराण परवर्ती माना गया हूँ । संस्क्ृत कवियों में अनेक काव्य- 
विधाओं का उल्लेख करने वालो में बाण अग्रणी हूँ जिन्होने कादम्बरी के शुद्रक वर्णन में 
४ काव्य-ताटकाख्यानकास्यायिका-लेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणें: / - तथा “ आख्यानाख्यायि- 
केतिहासपुराणाकर्णनेन ? - कहकर अपने समय में प्रचलित काव्यविधाओं की सूचना दी हैँ । इसी 
प्रकार प्रहेलिकाविधा और द्विसंघानविधा का भी वेद में संकेत मिलता हे । 


इस प्रकार वैदिक काल से कछेकर छठी शत्ती तक काव्य विधाओं की अवधारणा का 
विकास और वर्गीकरण जिस रूप में हुला, उससे काव्यजास्त्र के आचार्यों को पुष्कक आधारभूत 
सामग्री प्राप्त हुईं थी तथा भामह आदि आवचार्यो ने काव्यविधा के परम्परागत विभाजन का 
साघार ले कर उसे परिपक्व त्कंसंगत रूप प्रदान किया । 
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मूलनाम 


जन्म 
मृत 
ज़न्मस्थानच 


ऑनिसी 


सुफीमत और ख्वाजा बन्दानवाज गेंसुदराज 
ए, एच. कादरी 


ख्वाजा वन्दानवाज गेसूदराज का मूल नाम सय्यद मुहम्मद हुसेनी था ।' उन्हें 

सय्यद दीवाना, अवबुलफताह, सदरुद्दीन शेहवाज आदि उपनामों से भी जाना 
रे 

जाता है । 


: ४ रजब ७२१ हिजरी (३० जुले १३२१ ई.) दिल्ली 


की 


औफी 


१६ जिऊुकाद ८२५ हिजरी (१ नवम्बर १४२२ ई.) गृलवर्गा (कर्नाटक) 


इनके जन्मस्थान को लेकर किसी भी प्रकारका मतभेद नही हैं ॥ दिल्ली में ही 
इनका जन्म हुआ था | तुगलूक वंश के राज्य की स्थापना के समय दिल्‍ली चार 
हिस्सों में बटी हुई थी॥ १, पुरानी विल्‍ली २. सीरी ३. तुगलकाबाद "४, 
जहाँपनाह इनमे से आपका जन्म जहांपनाह ( आज की नई दिल्‍ली ) खतिर-ए-णेरखाँ 
में हुआ था । उन दिनो दिल्‍ली के चार दरवाजे थे, जिन में से एक वदायूँ 
दरवाजा था, इसी दरवाजे के निकट इनका मकान था । 


अबुलहसन जुनेदी नामक पहले व्यक्ती हर्रात खुरासान ( अरब) से फौज के साथ 
आये थे | यह बडे ही विद्वान व्यक्ती थे। इनका परिवार दिल्ली में बस गया था। 
इनकी पीढी में सय्यद अली जुनेदी नामक व्यक्ती हो गए । इन्हे तीन छडके हुए, 
जिनमे से एक का नाम सय्यद युसुफ राजाहुसैनी था। युसुफ राजाहुर्सनी को ही 
राजू कत्ताल हुसेनी कहा जाता है, उनकी मजार खुल्दाबाद (दकन) में है, यह द्वी 
गेसूदराज के पिता थे । इस वंश के भारत में आई हुओ पहली पीढी के पुरुष 
अबुलहसन जुनेदो की कन्न आज भी दिल्‍ली की अयाज मस्जीद में है । इनका 
वंशवृक्ष सहावी हजरत इभ्माम जाफर सादिक (७०२- ७६५ ई.) तक जा 
पहुँचता हैं । इस प्रकार गेसूदराज की वंशावल्ली का आरंभिक सूफियों के साथ 
जुड जाता हैं । 


इनके पिता दिल्‍ली के श्रेष्ठ सूफियों में गिने जाते थे ॥ वे निजामुद्दीन ओऔलिया के 


शिष्य थे | युसुफ हुसेती एक आदर्श लेखक और कवी भी थे । उनकी पुस्तक तुहपतुननसा, बहुत 
प्रसिद्ध हैं। आपने पुत्र वच्दानवाज को सूफीमत की शिक्षा-दीक्षा देने के लिए उन्होने यह पुस्तक 


लिखी थी 


इस प्रकार ख्वाजा बन्दानवाज का वंश सूफी मतों को मानने वालो के अंतर्गत आता हूँ । 


इनकी कई पीढियाँ सूफी मतपर दृढ विश्वास रखनें वाली थी | दुसरी ओर पिता द्वारा काव्य- 
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२. सियरे मुहम्मदी - मुहम्मदअली सामानी - अनु. नजीर अहमद, पृ. ७ 
३. मुकम्मरू तारीख -ए.- इस्लाम « मुपित शॉकंतअली फूहमी, पृ, ९५५ 
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प्रतिभा भी इन्हे अनुवंशिक रूप से प्राप्त हुयी थी । पिता से इन्हे काव्यसंस्कार और सूफीमत पर 
अगाध श्रद्धा प्राप्त हुई । 


शिक्षा- दीक्षा : चकि वे बहुत बडे खानदान से संबंधित थे, और उनके मामू सय्यद 
इन्नाहिम मस्तृफी देवगिरी के सुभेदार थे, इसी कारण इनकी शिक्षा दीक्षा की ध्यवस्था ठीक 
ढंग से की गई थी । इनकी आरंमिक शिक्षा इनके पिता द्वारा ही शुरु हुई थी । पिताकी मृत्यु के 
बाद सय्यद संफुद्दीन कथेली, मौ. ताजोद्वीन, डॉ. शेख अयनुद्दीन गजुलूइल्म बिजापुरी+ काशी 
मुक्तदिर जसे शिक्षकों द्वारा गेसूदराज को शिक्षा मिली-। और इनके अपने कथनानुसार ख्वाजां 
नसीरुद्दीन चिराग दिल्‍ली से इन्हे दीक्षा मिली । 


“ र्वाजा नसीरुद्दीन जिन्हे साईयाँ पीव बचाई ।” ” - बन्दानवाज ५ 


कर 
यु] 


गेसूदराज की प्रगतिभा; मौलिकता, सेवावृत्ती, वेराग्यवृत्ती सहज संवेदनशीहृता और 
ईश्वर को पाने की जिज्ञासा से गुरु नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली अत्यंत प्रभावित होकर ही आयु के 
३४ वर्ष में इ. १३५५ में उन्हे दीक्षा दी थी । 


हि. रचनाएँ : ग्रेस्‌द्राज का रचना संसार समृद्ध और विशाल हैं। उनके नाम पर कुछ 
१०५ रचनाएँ मिलती है । जो तीन भाषाओं अरबी, फारसी और दविखती में लिखी गई हूँ। 
इन तीनो भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। उनके द्वारा लिखी गई गद्य की हस्तलिखित 
प्रतियाँ विविध पुस्तकालयी" मे आज भी सुरक्षित है । अब तक उनकी दविखनी की ३० 
रचनाओंका पता चला हैँ । उनमे से (१) तिछावतिलवजूद (२) दुररे असरार (३) शिकार 
नामा (४) मेअराजूल आशिकीन कृतियाँ हिद्धी गद्य की पहली रचनाएं मानी जाती है, जिस 
तरह उत्तर में अमीर खूसरो खडोबोली के आद्य कवि साबित हुए है, ठीक उसी प्रकार दखन में 
ख्वाजा, बन्दानवाज गेसूदराज दक्खिनी हिन्दी के और पर्यायरूपसे खडीबोली-या राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के पहले” गद्यकार साबित होते है । के 


मृत्यु ; गुलबर्गा (दखन ) मे गेसूदराज का देहान्त | १ नवम्बर १४२ २ ई. स. को 
हुआ | रहस्यात्मक साधना, ईश्वर के' प्रति जबरदस्त निष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता इनमें 
सदा बनी रही | मृत्य के माखिरी समय में भी उस वक्‍त के बहमनी राजा अहमदशा हवली बहमी 
(१४२२-१४३५ ई. ) को ब॒लाकर इन्होने इतनी ही इच्छा प्रकट की, कि उनके. अन॒यायिकों - 
जो हिन्दू और मुस्लिम दोनो मजहबों से संबंधित थे सताया न जाए,.“ हमारे चाहने वालों के 
साथ ऐसाही बर्ताव करो जैसा हमने उनके साथ किया है । 





४. वाकियातै मुमलिकते बिजापुर -बशीर अहमद देहलवी, पृ. ८५ छ् | जा 
५, हकीकत रामकली - दक्खिनी कलाम बन्दानवाज हस्तलिखित, प्‌. १७ ५: 2 मो 
६, सालारजंग पुस्तकालय - हँद्राबाद आसफिया कुतुबखाना-हंद्राबाद, कुतुबलाना गजतेन 
. _गुलबर्गा, इदार - ए- अदवियते उर्द हुँद्राबाद था 2 कल 
गेसूदराज : व्यक्तित्व और क्ृतित्व - डॉ. ए. एच. कादरी अप्रकाशित प्रबंध, प्‌, ६१, ६२ 
८. गंसदराज :; व्यक्तित्व और कतित्व - डॉ. ए, एच. कादरी, अप्रकाशित प्रबंध, प. ३०७ 
दविखनी हिन्दी काव्यधारा -महापंडित राहुल सांकेत्यायन, पू. ३. - « ४६४ ४ 
९... गंसूदराज : व्यक्तित्व और इतित्व, डॉ. ए. एच. कादरी, अग्रकाशित प्रबंध, पृ. ६७ 
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सुफीसत : सूफोमत के प्रसिद्ध विद्वान निकोल्सन के अनुसार-“बसरा का जाहिद 
(८६९ ई. ) पहली व्यक्ती है जिसमे सूफी शब्द का प्रयोग किया है ।/!" मासिजों ने माना हैं 
की, अब्दक-अल -सूफी (जिसको मृत्यु ८२५ ई, में हुई ) ने प्रथमतः इस शब्द का प्रयोग 
किया हूँ ॥! 


सूफ का अर्थ हैं उन और सूफी शब्द घरवार रहित, घुमक्कड, दयालु, संतोषी, 
परहेजगार एवं विरकक्‍त मुस्लिम साधक के लिए प्रचलित हुआ । ऐसे मस्लिम साधक मोटा ऊनी 
वस्त्र पहनते थे । शायद इसी कारण सूफी शब्द इस प्रकार के लोगो के लिए चल पडा होगा । 
ये तपस्वियोँ की तरह रहते थे और विरक्तिमार्गी और शातिवादी होते थे । 


सूफीमत इस्लाम का एक अंग है । इस्लाम की तरह इसका भी आधार कुरभान और 
हृदीस हैँ इसी कारण सूफी दर्शन इस्लाम के विकास के साथ विकसित होता गया | 


ख्वाजा वन्दानवाज ने जिस सूफीमत को जीवित करके उसकी प्रचार और प्रसार किया 
उसकी बुनियाद, ईश्वर के प्रति सच्चा और निष्कपट प्रेम तथा ईश्वर की और ध्यान दिलाना 
हैं ।॥ इसी प्रकार का तसव्वष इस्लाम के आरभिक काल के सूफियों में पया जाता था ॥ मुहम्मद 
(स.) की मृत्यु के बाद कुढ ही वर्षो में संन्यस्त व॒ृत्ती के इन लोगो के आसपास धीरे-धीरे 
अनुयायियों का जमघट सुरू हुआ इन आरभिक साधकों में अबृहसन हणमी बसरावी ( ६४३० 
७२८ ई,) बलख के इब्राहीम विन अधम (मृ. ७८३ ई.) तथा प्रसिद्ध रबिया बसरी (७१३७ 
८०२ ई. ) आदि की गनत्ता होती है । 


बन्दानवाज एक सिद्ध साधक के रूप में हिन्दू और मुसलमान दोनो के द्वारा समाहृत 
थे'। आज भी गुलवर्गा ( कर्नाटक) में इनकी दरगाह हिन्दू -मुस्लिम दोनों में वैसे ही प्रसिद्ध है 
जैसे अजमेर मे ख्वाजा मईनद्यीन चिश्ती की दरगाह । ख्वाजा मईनद्यीन गरीबनवाज आफताबे 
हिन्द (भारत भास्कर) और गेसूदराज बन्दानवाज शहिंशाह-ए-दकन कहलाते हूं । 


सूफियो के कारण ही इस्लाम धर्म के आतर्गत नये दाशनिक विवेचन की प्रवुत्ती जाग 
उठी । चितनशील साधको ने स्वभावतः अपने आराध्य के स्वरूप, जगतकी रचना के उद्देश और 
अपना अंतिम लक्ष्य और इन तीनों के पारस्परिक सबंध आदि पर ध्यान देता आरंभ किया। 
स्वाजा बनन्‍्दानवाज और आरंभिक सूफियो द्वारा जिन दार्शनिक तत्त्वोपर विचार हुआ हूँ जिस 
में से कुछ तत्त्वों की चर्चा यहाँ की जा रही है । 


(१) साधना का सार्ग:प्रेम : संपूर्ण साधना पद्धति में गेसदराज दो बातों पर 
सर्वाधिक जोर देते है ( १) आर्त्माचतन ( २) प्रेम । वास्तव में सूफियों की साधना ही प्रेमपर 
आश्रित हैं । उनकी रति का आलंबन ईश्वर ही है ।* रु्वाजा बन्दातवाज की सभी गद्य -पद् 
रचनाओं के प्रेम की महिमा और एकाग्रता का विवेचन हुआ है, जैसे-/ सक मीम की सिफ्त सू 





दि मिस्टिक ऑफ इस्लाम -मिकोरूसन, पृ. १०८ 
हिन्दी साहित्यकोश - भाग १ रामपूजन तिवारी, पृ. ८६० 


१२. सूफोमत और हिन्दी साहित्य -विमलकुमार जन, पृ. १२८ 
#00-42 


330 4-आवोॉद 0ल्‍ं0ांवों (ाशथि'शाट९, उां॥/ ( 2982) 


आशिक व माशक किया । ” !४ ४ आल्लाह महम्मद बातां करने इश्क क॑ बुलाएं। इश्क मश्ताक 
होकर आशिका की बातां माशूक कू, माशूक की बाता आशिक क्‌ सुनाएं |/2«६ / आज बिरहे 
की आग, मझ तने लागेरे । 


(२) ईश्वर प्राप्ति : ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो सूफी निकलते हे वे खुद को 
सालिक कहते है। सूफीमत इस सालीक के लिए निश्चि साधना पद्धतियाँ बतलाई गयी धीरे-धीरे 
एक-एक मुकामात से गृजरते हुए उसे आपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा के मीरून ,तक पहुँचना 
पडता है, उसे फना-फिल हक कहते है । इमाम गजाली (११११ ई.) लिखते है -“ अल्लाह 
सत्तर हजार पर्दो के भितर है, जिने मे कुछ प्रकाशमय और कुछ अंधकारमप हुँ और यदि उन 
अवरणं) को हटाले तो जिस किसी की दृष्टी उसपर पडेगी वह उसके प्रखर प्रकाश द्वारा दग्ध 


हो जायगा ॥/ 7" 


सालिक के लिए पांच मंजिले - शरिअत, तरीकत, हकीकत, मआरिफत और वहुदानि- 
यत - प्रमख माने गए है । वास्तव में इस पाच लोकों की स्थिति सफियों की कल्पना में हैं। वे 
ब्रह्मांड में नही वरन पिंड में ही इन अवस्थाओ के अंतर्गत विहार का आनंद नाथपंथी सिद्ध 
की भाँति लेते हुं । | 


(३) ईदवर मीलन ४ “फतना व बका ”-न्ञान मार्ग के द्वारा माअरिफत के माध्यम से 
साधक प्रियतम के वस्ल में डब जाता हे। और वह फना (रूय) दशा मे पहुँच जात हैं । फना 
मे साधक को “में और तू ” का ज्ञान नही रखता उसकी सत्ता का रूय परमात्मा मे “हो 
जाता हैं । 


नवी शत्ताव्दीके सूफी साधक अलकराज ने फना को साधना की अंतिम स्थिती न 
मानकर बका को माना हें। क्यो की दोनो में ऐक्यहो जाने के बाद इस्क का पूरा पूरा आनंद 
ही नही मिलता । परमात्मा के साथ ऐक्य भी हो और जीवनधारनकर साथ साथ रहना भी हो, 
तभी इस्क का आनद मिल सकता हैं । इस कारण फना के बाद बका की कल्पना कर ली गई 
हैं। सूफी साधक क्रमश. शोरीअत, तरीकत, हकीकत और फनाकी अवस्थाओं से गृजरते हुए 
बका की अवस्था में स्थिर हो जाता है । वस्ल (मीलन ) फना और बकाके पूर्व की स्थिति है । 
र्वाजा बन्दानवाज ने इस स्थिति को शब्दबद्ध करनेका प्रयत्न किया हे - ै 


४“ पानी में नमक डाल बसों देखना इसे ।॥ 
जब भूल गया नमक तो नत्तमक बोलना किसे || 


१३, बन्दानवाज छत दुररे असरार - देखिये गेसूदराज : व्यक्ति और क्ृतित्व ले, डॉ. ए. एच. 
कादरी, अप्रकाशित प्रबंध पू. ७८ 

१४. बन्दानवाज कृत मेबअराणुल आशिकीन-देखिए गेसदराज व्यक्तित्व और कतित्व 
ले. डॉ ए. एच. कादरी अप्रकाशित प्रवध पृ. १४७ 


१५. बन्दानवाज कृत विरह काव्य - देखिए - गेस्‌दराज : व्यवितत्व और क्ृतित्व ले डॉ. ए एच. 
कादरी अग्रकाशित प्रबंध पृ. १९९ 


१: भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएँ-परशु राम चतुवेदी पृ. १४० 


४ 
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यो घोले खुदी अपनी खुदा-साथ मुस्तफा ॥ 
जब धुल गई खुदी तो खुदा बोलना किसे || ” ” - (बन्दानवाज) 


फना-वका के लिए. कुरआन मे यो लिखा हुँ-अर्थ : जो कोई इस धरतीपर हे 
४ विनशदान ” हूँ और तुम्हारे “रब ” का प्रतापवान एवं उदार स्वरूप शेष रहेगा ।** 


बायजिद विस्तामी (मृ. ८७५ ई. ) ये सूफी के अनुसार बौद्ध धर्मावलंबी विचारों को 
सूफियो ने बहुत सीमा तक स्वीकार किया हैँ। वायजिद वेदांन्तियों की भाति एक सत्ता सें 
विश्वास रखता था । “ मन्न मे और परमात्मामे कोई अंतर नही है तथा में ही वस्तुतः सत्य- 
स्वरूप हुँ” ऐसा कहकर उसने अपनी भावना का परिचय दिया है । दीक्षाके लछिए उसने गुरु का 
महत्त्व भी प्रतिपादित किया हैं । विस्तामी के समकालीन मन्सूर-अरू हलल्‍काज (मु, ९३२ ई.) 
बिस्‍्तामी, से अधिक क्रांतिकारी और स्पष्टवादी था | उसने ही “ अनलहक” अर्थात अहूं ब्रह्मास्मि 
में स्वय सत्यस्वरूप हूँ ” का नारा बुलंद किया, इसी कारण उसे सुलली भी दी गई । वास्तव मे 
मन्सूरने इस्लाम धर्म की कट्ट रता के प्रति विद्रोह का झंडा उठाया था । उसने ही इस्लाम और 
वेदान्त के मत में समन्वय लामने की चेष्टा की थी । 


(४) ईश्वर और जीव का संबंध : “ नह॒नु अकरबु इलेही बिन हवलिल वरीद” ?* 
अर्थ -हम उस (मनुप्य) के जिस्मकी घडकती रग (जीवन शिरा) से ज्यादा उसके निकट 
है । सूफी पथ मे कुरआनकी इस आयत का अत्यधिक महत्व हैं । इस आयत के अर्थ क॑ कारण 
ही सूफी अन्य इस्लाम पंथियों की विचारधारा से अलग हो जाते हैं। इस आयत में स्पष्ट किया 
गया है कि ईश्वर जीव के जिस्म की धडकती रग से भी ज्यादा नजदीक है । मतरूब ईश्वर और 
भक्त अत्याधिक निकट हैं । ईश्वर भक्‍त के भीतर है । 


गेसूदराज के अनुसार तिछावातिरूवजूद, में है -“ इस तन में मेरा दीदार पाना अगर 
ने तो हां भी अधाला आखिरत क्‌ भी अधाला । ” 


(५) सृष्ठि का निर्माण : “कुन्तो कन्‍जन मखफिअन नाजीतृ - हव्वबत भिन्ना अरफा फ 


खलखहुल - खलका ” अर्थ : (में एक छिपा हुआ खजाना का में,” ने चाहा कि पहचाना जाऊँंँ, 
बस “में ” ते प्रकृतिका निर्माण किया ॥ ) 


सृष्टि की निर्मिति को स्पप्ट करते समय सूफी कुरआन का हवाला देते हैं -अव्बला 
मा खल्फल्लाह नूरि- उनके अनुसार सृप्टी की निमिती के समय ईश्वर ने प्रथम तेज का निर्माण 
किया । इस तेज मे उसने खुद को देखा और फिर उस से सृष्टि का निर्माण किया और उसके 
बाद जो पहीली चीज उन्होने निर्माण की वह मुहम्मद का भनूर था । अर्थात इस सृष्टि को 
मुहम्मद (से) के नूर से पैदा किया उसके बाद इसी नूर से औरों की निर्मिति की | 








१७, दविखनी काव्य - बन्दानवाज हस्तलिखित पृ. ७ 
१८. कुरआन »सूरे रहेमान आयंत २६, २७ 
१९. कुरआन सूरे काफ पा. २६ आयत १६ 
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ख्वाजाबन्दानवाज ने मेभराजूल आशिकीन इम दखतिकी पहली गद्य पुस्तिकामे यूँ 
स्पष्ट किया हैं - ऐ मुहम्मद तब खल्क क्‌ तेरे नर तु पैदा किया हूँ, बाद इस के नूर के दिव्दे 
स रोशन किया हूँ इस रोशनाइ में अपनी तस्वीर देखया सो दोनो आलम नूराई नी होंर 
रूहानी ॥77 


ख्वाजा बन्दानवाज : की प्रवृति समन्वयात्मक थी, सर्वेसामान्य जनता की भाषाकों 
स्वीकार करते हुए वे साधना पद्धति को अधिक सरल और सहज बनाना चाहते थे। भारतीय 
संसक्ृति को भी उन्होंने आपनाया जिससे हिन्दू- मुस्लीम समन्वय की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू 
हुईं इस दृष्टि से उनके युग को “ एकता और समन्वय के युग का आरभ” कहा जाए तो वह 
अनुचित न होगा | उन मे जो वैचारिक उदारता और सबको समा लेने की वृत्तिके दक्षन होते 
है ऐसे मानवता।वादी विचारों को आज समाज के हर स्तर पर पहुँचाने की आवश्यकता हे । 
ताकि देशमे समन्वय की भावना अधिक दृढ हो सके । 


है 
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भावना-क्रम : भोठ देश में एक भारतीय पण्डित की एक कृति 
शलछेन नमडोल 


धामान्य परिचय 


भावना क्रम वौद्ध साधना का एक अतीव महत्त्वगर्ण ग्रंथ है । भोट देश के साधको में 
इसका बहुत सम्मान हैँ । इसकी रचना भारत के सुप्रस्तिद्ध विद्वान आचार्य शान्तरक्षित के अद्वितीय 
शिष्य आचार्य कमछूशील ने की । वह सम्राट ठि-सोहू देउ-वन्‌ (८०२-४५) के गासन काल में 
लगभग ८३० के बाद में भोट देश पहुंचे थे। उस समय इन आाचार्यों ने बौद्ध धर्म के मूल-ल्ोत 
भारत वे से विशाल विद्याराशि को भोट-भाषा में अनुवाद कराने की प्रणाली का समुचित 
द्विस्तार किया । 


विशेष रूप से आचार्य कमरूशील भोट-देशीय वुद्धशासन के बडी प्रतिष्ठा वाले महान 
सुधारक माने जाते है, क्योकि इन्होने गुरु श्ञान्तरक्षित के देहान्त के वाद बुद्ध शासन पर महत्वा- 
कांक्षी चिनी सिक्षु ह्वजांडू, आदि के द्वारा उपदिप्टविपरीत दृष्टि मालाओं का उन्मूलन करके 
यथार्थ सिद्धान्तभूत भगवान बुद्ध की अभिप्राय-निष्ठाओं पर अत्यन्त सुस्पष्ट प्रकाश डाला । 


आचार्य कमरूशील ने “वृुसम्‌-यस्‌ ” नामक महाविहार मे अपने शिष्य सम्राट की 
प्राथंना पर भावना-क्रम की रचना की । यह ग्रंथ मध्यमक दर्शन पर आधारित भावनाविधि से 
सम्बद्ध हैं, जो तीन क्रमों में विभकत हैँ । यह मृलतः संस्कृत भाषा मे लिखा गया था, जिसका 
भारतीय पण्डित प्रज्ञा-वर्म तथा तिव्वत के लोचावा यें-णेस्‌-दे (ज्ञानसेन) ने मिलकर संस्कृत से 
भोट भाषा में अनुवाद किया । बाज भी यह ग्रंथ भोट भाषा में प्राप्त संस्करण “स्वे-दरगे?' 
(“कि पृ. २२-६८ ग्रंथ सं. ३९१५-१७ ”) स्तर-थयड़. (“ह” ) पीकिंग (ख़ण्ड १०२ ग्रंथ 
सं, ५३१०-१२) भादि में सुरक्षित है । 

यह ग्रंथ बाचार्य कमऊूशील ने मूलतः तीन भागों में संस्कृत में लिखा था-किन्तु सम्प्रत्ति 
यह ग्रंथ पूर्णतः: अपनी मूल भाषा में प्राप्त नही होता प्रो. टची ने “भावना क्रम” प्रथम तथा 
तृतीय की पाण्डुलिपियों की खोज करके किसी प्रकार रोमन लिपि में उसे छपवाया हे ॥ प्रथम 
भावना-क्रम के आदि तथा अन्त के अंश संस्कृत में नही हैं। केवल तृतीय ही पूर्णतः प्राप्त है, 
किन्तु द्वितीय का तो संस्कृत में अंशमान्र भी उपलब्ध नहीं होता। हां, यत्र तत्र इसमे उद्धत 
अंश संस्कृत में प्राप्त कुछ मूल सूत्रों मे अवश्य मिल जाते है, किन्तु वे अत्यल्प है । 
/ तिनों भावना - करों का संक्षिप्त अभिधेय 

सामान्यतः भावना-क्रम प्रथम तथा द्वितीय मे पहले महाकरुणा तथा वोधिचित्त की 
भावना और उसे उत्पन्न करने के नियमों का समुचित रूप से निर्देश किया गया हैँ । इस के बाद 


तीनों भावनाक्रमों मे ध्यान के स्वभाव वाले जमथ तथा प्रज्ञा की स्वभाव वालो विपश्यना की 
भावना करकें शमथ तथा विपश्यना की युगलू-समाधि की प्राप्ति उल्लिखित है, जिसकी भावना 
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से अन्त में पण्य-सम्भार तथा ज्ञान-सम्भार की परिपूर्णता करके सर्वेज्ञ-पद प्राप्ति का भावनाक्रम 
विधिपूर्वक निर्दिष्ट है, किन्तु आचार्य कमलशील ने सन्नाठ ठि-सोड-देउ-चन्‌ के प्रश्नो” तथा 
मख्य अभिधेयों की दष्टि से तीत भावनाक्रमाों की रचना की थी। उसके मुख्य अभिधेयों का 
संक्षेप इस प्रकार ह- 


सर्वज्ञता की प्राप्ति शीघ्र ही करने के इच्छुक छुक प्रक्षावान। की यह जानना चाहिये कि 
जिस के उद्देश्य अनिवारयत; हेतुप्रत्ययो पर आश्रित हूं, उन्हे भी अश्रान्त तथा सम्पूर्ण हेतु प्रत्यय] 
का सेवन करना चाहिये । फल रूपी सर्वज्ञता के मरय हेतु प्रत्ययों महाकरुणा, बोधिचित्त तथा 
भूतप्रत्यवेक्षण अर्थात सम्यक्‌ दृष्टि इत तीनो की शिक्षा लेनी चाहिये। बुद्ध के अवशेष धर्मों का 
मूल महाकरुणा ही होने के कारण सर्वप्रथम उप्तकी ही भावना करनी चाहिये । त्रिकोक में विवरण 
करने वाले सभी सत्व विविध दु.ख' से यथानुकुल दुःखी ही है, इस प्रकार से सभी सत्त्वों की भावना 
करनी चाहिये | नारक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुष्य, देव आदि के क्रम से अपने-अपने दुःसह अविच्छिन्न, 
दीर्धकालिक तथा तीत्र दुःखो की स्थिति प्तोचकर इन सभी दुःखों से मकत कराने की इच्छा वालो 
महाकरुणा तथा सभी सुखां से यक्त कराने की इच्छा वाली मेत्री की भावना को महत्त्व प्रदान 
करते हुये भिरूपण किया गया हूँ । 


इस प्रकार महाकरुणा की भावना के बल से सभी प्राणियों को अनुत्तरसम्यक्‌ सम्बोधि 
में स्थापित करने की प्रतिज्ञा लेकर जगत हित के छिए अनुत्तरसम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने 
को इच्छा वाले बोधिचित्त को उत्पन्न करना चाहिए। इसके बाद पट्पारमिता आदि बोधिसत्त्व- 
चर्या की शिक्षा होनी चाहिए विशेष रूप से समस्त आवरण का प्रहाण करने के लिए भूतप्रत्य- 
वेक्षण अर्थात सम्यग्‌-दृष्टि का अववोध होना अत्यन्त आवश्यक हूँ। जिसके बारे में तीनों 
भावना-क्रमों में ध्यान के स्वभाव वाले शमथ तथा प्रज्ञा के स्वभाव वाली विपश्यला की भावना 
करने के बारे मे विस्तार पुर्वक वर्णन हुआ हूँ । 


शमथ को तो चित्त के बाह्य विषयों में विक्षेप का प्रशमन करके अभ्यन्तर आल्म्बन 
में दीधंकाल तक अनायास झूप से प्रवृत्ति होती है। काय तथा चित्तप्रश्नाव्धियों से युक्त आलम्बन 
पर एकाग्रता चित्त को “'शमथ कहते हैँ | उसके बल से निर्वायु मे रखे प्रदीप की भांति विकल्प- 
वायु से चित्त की चंचलता नही हो सकती हैं । उसी शमथ का आलम्बन करते समय जो तत्त्व 
का विचार है वही विपश्यना है । उसके बल से अन्धकार मे सूर्योदय की भांति सभी धर्मों की 


वस्तुस्थिति तत्त्व का यर्थावत्‌ अवबोध होने के|कारण सभी कुदृष्टि-जालो का प्रह्मण हो 
जायगा ॥ 





२. क-श्रुति, चिन्तन, तथा भावना के माध्यम से नेरात्म्य मे निर्णय किया गया धर्म किस 
प्रकार का हो ? । 
ख- इसके अर्थ की एकाश्रय मे भावना करने की इच्छा हो तो केसे की जायेगी ? । 
ग- इसकी भावना से किस प्रकार का फल होता है ? । 


३ तस्मात्‌ सकलावरणप्रहाणयिनी शमथविपश्यने सेवनीये । शमथबलेन स्वालम्बने चित्तम्‌ 
अप्रकम्प्प॑ भवति निवातस्थितप्रदीपवत ॥ विपश्यनया यथावद धर्मतत्वागमात सम्यग 


ज्ञापनालोकः समुत्ययते । ततः स्वसमा आवरण प्रहीयते । अंधकारवद आलोकोद्ात । 
द्र- भा, क्र तृ, जी, टूची, (खण्ड ३ पृ. १) 


अ्, 


भावना-क्रमः भोट देश में एक भारतीय पण्डित की एक कृति 355 


चित्त-सन्तति ये सर्वप्रथम जमथ तथा उस के बाद विपण्यना उत्पन्न करनी चाहिए । 
इन दोनो के सिद्ध हो जाने पर ढोनो की एक साथ भावता कराने वाली समाधि उत्पन्न होती है, 
जिसको “शमथ-विपश्यनायुगल-समाधि ” कहा जाता हैं । यह स्थिति अत्वन्त महत्त्वपूर्ण होती 
हैं । इस अवस्था में किये गये कुशल कर्म अत्यन्त बलवान होते हैँ, तथा महाफर देने वाले होते 
है । श्रावक, प्रत्येकबरुद्ध एवं वोधिसत्व इन तिनो यान्तो में जितने भी गुण कहे गये हैं, वे सब 
शमथध तथा विपण्यना की भावना के फल हैँ, इससे पंचमार्ग तथा दश-भूमियों को क्रम से निप्पन्न 
करके अन्त में दोनों सवीज जावरणं। का उन्मूलन तथा जीघता से दोनों सम्भारों की परिनिष्पत्ति 
करके फलूलपी चार काय तथा पन्च जान से युक्त अनुत्तर सम्बक सम्बोधि के परम पद को 
प्राप्त किया जा सकता है । इस छिये प्रेल्षवानों को सर्वगृणो के आकारभूत भगवान बुद्ध में श्वद्धा 
उत्पन्न करके उसके गुणों को परिनिष्पन्न करने के लिए सन्नी तरह से प्रयत्तशील होना चाहिए। 


४ इस ग्रंथ में निदिश् मतों का सहत्त्व-ताधना-ऑर खण्डन कौ दृष्टियों से ” 


यह ग्रथ चार प्रकार की वौद्ध परम्पराञ में से मध्यमक् पर जाधारित हूँ] मध्यमको 
के भी स्वतान्त्रिक तथा प्रासांडिगक दो झदो में से यह ग्रंथ स्वतांच्रिक माध्यमक दृष्टि के दो 
नैरात्म्म भादि का वर्णव करता हैँ | तृतीय भावना-त्रम में ह्वगड की विपरीत दृप्टी “न 
किन्चिच्चिन्तवितव्यम्‌ /* अर्थात्‌ अकर्मण्यता का आचार्य कमलणीछ नें सम्यगय॒क्तियों से 
जोरदार भशास्त्रार्थ करके उन्मूलन किया ॥ 


४ यूर्वेपक्षी ट्वशड की सान्‍्यता “ 


ट्वशहू ने अपने पक्ष के समर्थन में कहा था कि सभ्नी सत्त्वाचित्तक विकल्‍प से उत्पन्न 
होने वाले शुभ तथा अशुभ कर्मो के कारण स्वर्ग आदि फल भोगते हये संदार में घमते रहते हैं, 


किन्तु जो कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भो नहीं करते वे संसार से मुक्त हो जाते हुँ ।इस छिए 
कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। दान आदि कुशरूचर्या भी नहीं करनी चाहिए । दान आदि कुशरू- 


चर्या का निर्देश तो मुर्ख पुरुषों के लिये किया गया हूँ ”। 
£ उत्तरपक्षी-आजाचार्य कमलझ्ील की मान्यता * 


इसके उत्तर में आचाये कमरूशीर ने कहा था कि-/(इस प्रकार कुछ भी व सोचने, 
कुछ भी मनस्कर न करने के लिए कहेंगे तो इस से समस्त महायान प्रत्तिक्षिप्त हो जायेगा । सभी 
यानो का मूल तो महायान हैँ, इस लिए उसे प्रतिक्षिप्त करने पर समस्त यान प्रतिक्षिप्त हो 
जायेगे | समस्त धर्मो के स्वभाव वाले विशुद्ध धर्म धातु का भृत्तप्रत्यग्लण करने वाली प्रज्ञा के 
द्वारा अववोध करना पड़ता हे । सम्यग ज्ञान का मूल्ता प्रत्यवेक्षण-प्रजा है, उसे प्रतिक्षिप्त करने 


४. आार्येसंधिनिर्मोचने यथा-मैत्रेय ! यो5पि श्रावका्णां, वोधिसत्त्वानां तथागतानां वा सर्वोद्षपि 
लोकिक-लोकोत्तर कुशरूधर्म: शमथविपण्यताफरूः वेदितव्य इति । (द्वि.-मा. क. में उद्धृत 
हैं) (दे-गे पृ. ४४ ) 

५. भावनाक्रम तृतीय जी. टूल्ची ( खण्ड-३ पृ. १४) 

६. ह्वशछ के सत तथा उसके भनिराकरण के विषय में द्रष्टव्य (भावनाक्रम तृतीय-“ स्दे-दगे ” 
वस्टननयूर संस्करण “कि ” पृ, ६१। ) 


क 
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से मलोच्छेद की भांति छोकोत्तर-जान का ग्रतिक्षेप हो जायेगा । प्रत्यवेक्षण प्रजा के बिना योगी 
किस उपाय के द्वारा बथाथ्थ को बोध करेंगा ? । किस प्रकार से निविकल्य ज्ञान में स्थित 


ही संत्रगा ? | 

थ्रदि सभी धर्म अस्मरण तथा अमनसिकार है तो हम सभी अनुभवों के स्मरण तथा 
मनसिका र में असम हो जाएग | मर किसी भी धर्म का स्मरण नहीं करूगा, मनस्िकार नहीं 
क्रहंगा ” ऐसा सोचते रहना भी निश्चित रूप से ही स्मरण तथा मनसिकार है । अस्मरण तथा 
अमनभिकार मात्र से निविकल्प ज्ञान होना असम्मव हैं क्योकि अभाव का हेतु होना अनुचित हैं, 
यदि स्मरण झादि 4 अमाव-मात्र से निविकल्प जान होता है त्तो मर्च्छा की दथा में भी स्मरण 
ने होने से मिविकल्प ज्ञान की प्रवृत्ति का प्रसद्भ, होने छगेगा | कुछभी सोचे समझे बिना सभी 
कआषवरणों का प्रह्माण तथा सर्वनता की प्राप्ति कस हो सकेगी ? इत्यादि | 


आचार्य कमलणीरढ अपने ग की भांति नालून्दा के एक अदभत्त विद्वान थे |] आचार्य 
गान्तरक्षित क ५००० ण्छोको के दाशनिक ग्रंथ “तत्त्वसंग्रह ” पर इन्होने एक विद्वत्तापूर्ण पंजिका 
लिखि हूँ | इसके अतिरिक्‍त मध्यमकअलंकार की पंजिका, मध्यमकालोक, आय॑ वज्रछेदिका की 
ठीका, थार्य थाहिस्तम्ब की टीका आदि लगभग तीस ग्रथो को छिखा ॥ इनमें से भावनाक्रम की 
भाषा सरल तथा सुवोध होने के कारण तथा प्रतिपाद्य विपयो के साधनागम्य होने के कारण ही 
संभवत: इस पर भारत तथा भोट दोनो में टीका टिप्पणियां नहीं छिखी गयी | तत्त्वों के साक्षा* 
त्कार के लिए जिन्नासुपण गृदजनों के चरणं। की सेवा करके ही वाधि प्राप्त करते रहें | सौभाग्य 
स॑ भोट देश में इस ग्रंथ की पूर्णतः सुरक्षित रखा जा सका और साधकों में प्रचलन 
अक्षुण्ण रहा । 

इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथकी उपयोगिता तथा महत्त्व को देखते हुग्ने में इसके संस्कृत भाषा में 
थप्राप्त अगर का तिव्वती से संस्कृत में उद्धार कर चुका 6 | तीनो खण्डो का देवतागरी लिप्य- 
न्तरण, हिन्दी अनुवाद तथा भोट भापा का सशोधित संस्करण लगभग पूरा कर चुका हं। आशा 
हूँ कि एक वर्ष के भीतर दी यह ग्रंथ मुद्रित होकर सुधीजनो को प्राप्त हो सकेगा | 


भोट वाहत्मय पर काव्याद्श की छाप 
समदोडः रिनपोछे 


महाराज सोड छेन्‌ गम्पो के शासनकाल में, शास्त्रीय भोट भाषा के जन्म कालसेही, 
थोन्मि सम्भोट तथा उनके सहयोगिय। ने भोट भाषा को सस्कृत के समकक्ष समृद्ध करने का हर 
सम्भव प्रयास किया ॥ अतः व्याकरण के नियम भी सस्कृत की रूपरेखा पर अंकित किये गये । 
प्रत्येक संस्कृत - शब्द के लिए तिव्वती भाषा में भी प्रचलित अथवा दूसरी भाषाओं से गृहीत 
नये तुल्यार्थक शब्दों की संरचना कीं जाने लगी और महाकाव्यों सहित विविध विषय, के संस्कृत 
ग्रंथों के भाषान्तरण भी प्रारम्भ कर दिये गये तथा काव्यशास्त्र के ग्रथ भी उन विद्वानों से अछुते 
न रहे । थोन्मि सम्भोट ने जब तिव्बती भाषा की लिपि और व्याकरण की रचना के नमूने के 
रूप में जो एक श्लोक लिखकर राजा के पास भेजा था, वह दुप्कर काव्य के स्वरवियतल्झण से 
युक्त था । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि थोन्मि सम्भोट स्वयं अलंकारशास्त्रों से मात्र रुचि 
ही नही लेते थे, अपि तु उसके अच्छे ज्ञाता भी थे । परन्तु धर्म-दर्शन के ग्रंथ के अनुवाद को 
प्राथमिकता देने के कारण अलंकार -शास्त्रो की ओर ध्यान नही जा सका । 


यह बात नही कि भीट मे' कोई स्तरीय मौलिक साहित्य अथवा शास्त्र नही था, बल्कि 
साक्‍या पण्डित कुड्ा ग्यलछत्‌ तक भोटीय विद्वान्‌ द्वारा लिखित अथवा भारतीय या किसी विदेशी 
विद्वान का अनूदित साहित्य नही था, क्योंकि इसके पूर्व हिमवत्प्रदेश के कुलपुत्रों की भावनायें 
ओर विचार उन्मुक्त एवं निर्वन्ध कललोर करते थे। पंख लगाकर स्वच्छन्द उडते थे। साकक्‍या 
पण्डित कुड्डा ग्यलछन्‌ (११८१-८२ से १२५१ ई.) ने सर्वप्रथम भोटसाहित्य के लिये ग्रम्भीर 
शास्त्र की आवश्यकता का अनुभव किया जिससे सभी प्रकार से संस्कृत के बराबर लाया जा 
सके । उन्होने स्वय भी पद्यो की रचता संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छन्दःशास्त्र के नियमो के अनुरूप 
को ॥ इसके अतिरिक्‍त उन्होने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ “खेम्पा-जगपइ-गो ” -' विद्त्तावतार ” की 
रचना की जहां उन्होने “ छेद्‌ छोद्‌ छोम्‌ सुमू-व्याख्यान, शास्त्रार्थ एवं लेखन के नियमों को बद्ध 
किया । इस पण्डित ने यत्र तत्र 'सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ को तथा प्रचुरतया “काव्यादर्श को उद्धत 
किया है । इन्होने “ काव्यादर्श ” का काफी भाग भोट भाषा में अनूदित भी किया, किन्तु अन्त के 
अंश का अनुवाद यह कह बन्द कर दिया कि तिव्बती विद्वान्‌ काव्यशास्त्र की रचना मे बहुत 
रुचि नही लेते | इनके “विद्वत्तावतार ” ने परवर्ती देशी विद्वानों को ध्यान इस और आक्ृष्ट 
किया और आवश्यकता का अनुभव किया कि “जागर के”“- भारतीय भाषा-के आधार पर 
काव्यशास्त्र के नियमों की रचना वी जानी चाहिये | 


कुछ ही समय बाद महान्‌ भारतीय पण्डित लरूक्ष्मीकर तता लोचावा दोजें“ ग्यलछन ने 
पुरे “ काव्यादश ” का तिब्बती भाषा में अनुवाद सम्पन्न किया, और शोड छोचावा ने मूल 
कारिकाअ पर संक्षिप्त टिप्पणी की रचना की । उनके बाद पोद्य लोचावा लोडो तेम्पा नें रत्नश्री 


की टीका के साथ “काव्यादर्श ' का अध्ययन्त किया । यह निःसन्देह विशेष प्रशंसा के भाजन 
है क्योंकि इन्होने रस्तश्री की टीका के कुछ अंशो का तिव्वती में अनुवाद किया और स्वयं भी 
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आशिकरूप सें अपनी टीका लिखी और तिव्बती भापा की ह्वितीय टीका का प्रणयन किया। 
इन्होने लोचावा दोर्जे ग्यछछन के अनवाद का संशोधन तथा पुनर्मुल्‍्यांकन करने का परिश्रम 
सहा । ये दोनो ही टीका में परवर्ती विद्वान के द्वारा पूर्णंत: अधिकारिक तथा अत्यन्त महत्त्वपृण 
समझी गयी । 


इतने साहित्य के प्रकाश में आने के वाद “काव्यादर्श ” को पूरे तिव्बत मे असाधारण 
महत्त्व एवं जनप्रियता मिली और इसकी टीकाएं, टिप्पणियां, सारांश, व्याख्यायें और उदाहरण 
बर्षाकालीन विटरप, की भांति अंकुरित होने छगे | परवर्ती विद्वान, में ऐसे कम ही मिलेगे जिन्होनें 
किसी न किसी रूप में “काव्यादर्श ' का स्पर्श न किया हो । सवसे अधिक आश्चर्यजनक तो यह 
है कि 'काव्यादश्शे ' का प्रत्येक नियम तिव्वती वाडइमय के लिए आदर्ण हो नही बना अपि तु पूर्णत। 
लागू भी हो गया, जब कि सामान्यतः एक भाषा के नियम को किसी स्वेथा भिन्न भाषा में पूर्णतः 
लाग कर पाना असंभव होता हैँ । यहां तक कि तिब्बती कवि “काव्यादण्ण ' की पद्धति के दुष्कर 
काव्य चित्रालंकार्रों के विविध भेद, श्लेप और यमक के अनेक प्रकारा के उदाहरणोीं को रचता 
करने रूूग गये । आचार्य चोड खा -पा ने अनेक दुष्कर महाकाव्यो की रचना की जिनमें 
अनुल।म, विलोम तथा अनुलोमविछोम यमकों का अद्भुत दर्शन होता हूं । 


वस्तुतः सा-क्या पण्डित ने जब अछंकार-शास्त्रो की ओर भोट विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया, तब एक नये युग का उदय हुआ । “काव्यादर्श / के अनुवाद के बाद से जो भोट 
भाषा में कविता के प्रति एक नयी अभिरुची जगी, उससे नागानन्द, रू।कानन्द, मंघदत, अवदान*- 
कल्पलता ज॑ँसे ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ । इसके प्रभाव से तिव्वती काव्य रचनाओं ने एक नया 
मोंड लिया | गद्य और पद्य दोनो मे रचना की परम्परा तो प्रारम्भ से ही रही, परन्तु रस, 
अलंकार और शैली की दृप्टी से 'काव्यदर्श ' के अनुवाद से पूर्व तथा बाद में लिखें गये तिव्बती 
वाह्म्मय में एक स्पष्ट अन्तर-रेखा दिखायी पडती हैँ। तिब्बती भाषा में महाकाव्यो की रचना की 
परम्परा भी इसके वाद ही मिलती हैँ | जिन विद्वानों ने महाकाव्य रचा, उन्होने स्वरचित कविता 
को महाकाव्य की सज्ञा देने की दृष्टी से “काव्यादर्श ” के प्रथम परिच्छेद में निदिष्ट महाकाव्य 
के लक्षणो का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया | इसके कारण कविता में क्त्रिमता प्रधान 
हो बयी । अलंकारो तथा रसो का सन्निवेश ठ्स-ठ्स कर किया गया । इससे सारा काव्य बोझिल 
हो गया । अनूदित काव्यों में से 'अवदान कल्पलूता * “ मेधदूत ' ओर *नागानन्द को खूब प्रसिद्धि 
मिलो, परन्तु “वुद्धचरितम्‌ ” उतनाप्रख्यात नही हो पाया । अन्य अनेक तिब्बती विद्वानों ने 
“४ अवदान-कल्लता ” को “काव्यराज ” की संज्ञा दी । तिव्वती भाषा में जितना सहज यह छूगता 
है, उत्तनी अन्य कोई भी नहीं । इसलिये अधिकतर तिब्बती साहित्यकारों ने इसी की शेली को 
अपनाने का प्रयास किया। अनूदित शैली की कविताओं भोर काव्यादर्श के अलंकार-नियर्मो| 
पालन की यथाशकक्‍ती चेष्टा की जानें पर भी भोट भाषा की अपनी विशेषता तथा मौलिकता 
अनेकश: अनायास झल्‍रूक आती रही । इस मौंलिकता को दोष समझकर विद्वानों नें उसे यथा« 
संभव दवाने को चेपष्टा की । अतः कमी-क भी ऐसा भी लगता हेँ कि अनदित साहित्य के अतकरण 
फी होड में भोट्भाषा के अपने सहज विकास में बाधा पडी । आधन्तिक भोट विद्वान “गद्गन॑ 
छोफेल ” ने अपनी साहित्यक रचनाओं में फाव्यदर्श के नियमा की उपेक्षा करने की भी यथाशशक््ति 
चेष्टा की है । 
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सारी जनप्रियता तथा समादर प्राप्त करने पर भी “काव्यदर्श ” को असुविधाओ का 
भी सामना करना पडा | “काव्यादर्श ” की कोई भी महत्त्वपूर्ण सस्कृत टीका पूरी की पूरी 
तिब्बती में अनूदित नही हुई जब कि प्राय; अन्य सभी विषयो कें ग्रंथो पर एक से अधिक्र टीकाओं 
का तिब्बती अनुवाद प्राप्त होता है । फछतः तिव्बती विद्वानों की टीकाओं में अनेक न्रुटियाँ घुस 
गयी जो प्रथम परिच्छेद में प्रचुर हैं। बहुत दिनों के बाद १६९९-१७०० सें १७७४ ई. में एक 
महान संस्क्ृततज्ञ तिब्बती विद्वान्‌ सि-तुपण-छेन्‌ को दो संस्कृत टीकाएं मिली-एक थी रत्नश्री की 
तथा दूसरी थी वाचस्पति (बौद्ध) की । उन्होने काव्यदर्श का अध्ययन इन दोनों टीकाओं के 
माध्यम से किया ओर एक व्याख्या की रचना अपनें प्रधान शिष्प छोड्कि क्षिमा (धर्मसूर्य) से 
करायी जिसमें मध्यकालीन तिब्बती टीकाकारो की समस्त भ्रान्तियां का उन्मूलन कर दिया। 
उन्होंने व्याख्या तो लिखायी ही, द्विभाषीय तिब्बती-संस्कृत-संस्करण भी अत्यन्त परिशोधित रूप 
में तैयार किया । जो बाद में विद्वानों ने ज्यो का त्यो स्वीकार कर लिया | 


संक्षेप में भोट देश में यही काव्यादर्श की कहानी हैं । 
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तीथिक ओर. ब॒द्धतीथिक 
नागेद्रनाय उपाध्याय 


तित्यिया, तीथिक अथवा तेथिक शब्द का बहुशः प्रयोग बौद्ध साहित्य में उपलब्ध होता 
है। अग्रेजी मे इसका अनुवाद प्रायः गिथा०८४० शब्द से किया जाता हैं। वसे विभिन्न प्रयोगों को 
देखने से यह ज्ञात होता ह कि अग्रेजी का यह शब्द अधिक व्यापक प्रयोग एवं तद्गत विविध 
संदर्भो एवं अर्थो से संपन्न हैं, क्योंकि एक धर्म से भिन्न अन्य किसी दूसरे मत अथवा सप्रदाय के 
समर्थक अथवा सिद्धान्तानुयायी को संबोधित करने के लिए प्राय इस अंग्रेजी शब्द वा प्रयोग 
विद्वानों ने किया है । इसे हम भारतीय भाषा में परधर्मानुयायी कह सकते है; जब कि यह भी 
सत्य हैं कि बौद्धों के ढ्वारा ही तीथिक शब्द का प्रयोग परधर्मावरंवियों अथवा उनके प्रंवर्तंको के 
लिए हेय अथवा निन्दात्मक अर्थ में किया गया मिलता है | इसी प्रकार इस शोधपत्र मे बौद्धो के 
द्वारा प्रयुकत बुद्धतीथिक शब्द पर भी विचार किया जा रहा हैँ । इसके सदर्भ बहुत कम है, फिर 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँ । 


पालि साहित्य में इस “तित्यथिया ” शब्द के विविध प्रयोगों और उन्तके संदर्भो की 
चर्चा बौद्ध जगत में बहुत अधिक हैँ । हम मात्र औपचारिकता के लिए इसके कुछ प्रयोगों की 
चर्चा करेगे । विविध सदर्भो की चर्चा से यह स्पष्ट किया गया हें कि यह शब्द ऐसे व्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त हैं जो अपने अनुयायी का निर्वाण या मृक्तिप्राप्ति का आश्वासन तो देता है; किन्तु 
वह उन्हें दोषो और प्रमों की ओर अग्रेसर कर देता हूँ 7 महायान ग्रंथो मे ललितविस्तर और 
महावस्तु दोनो में तीथिको के अनेक उल्लेख हैँ जिस मे उन्हे निकृष्ट सप्रदायों के अनुयायियों के 
रूप भें स्मरण किया गया हैं । प्रायः संदर्भो में तीथिको के अन्तर्गत ब्राह्मणों को अवश्य ही 
सम्मिलित किया गया हैं 


वोदोने वेदिक धर्म या मत अथवा ब्राह्मण धर्म के अनुयाययियों के लिए इस शब्द का 
सामान्यतः प्रयोग किया हैं | तीर्थ शब्द के मार्ग, घाट, जरूस्थान, तीर्थयात्रा के स्थान आदि अर्थ 
तो वहुप्रचलित हे; किन्तु हमारे प्रस्तुत शोधपन्र के लिए “तीर्थ ” शब्द का “ब्राह्मण अर्थ भी कम 
महत्त्वपूर्ण नही; क्योकि आगे के बौद्ध सदर्भों में मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्मोपदेशको, उनके अनु- 
यायियों या उनके आचार्यो को ही तीथिक शब्द से लक्षित किया गया है । बौद्धों की दृष्टि में 
तीथिक वे है जो वैदिक मार्ग, मत, सिद्धान्त अथवा ब्राह्मण धर्म अनुयायी अश्ववा समर्थक है । 
उनको दृष्टि मे ये तेथिक नित्य, शाश्वत, अमर कहे जांने वाले आत्म तत्व और मृत्यूपरात जीवन 


धरम मना पार नाना मी पाक ए भा पाक, 
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की सत्ता मे विश्वास करते है ॥१ तेथििक यह भी मानते है कि संपूर्ण गोचर का कोई आधारभूत 
मल कारण हूं | बद्ध ने ब्रह्मजालसुत्त में वासष्ठ प्रकार के अपधर्मो का उल्लेख किया हैं; इन्हे 
मिथ्या दृष्टि कहा गया हैं | वौद्ध साहित्य में इनका विस्तृत विवरण उपछव्ध नही हूँ ।₹ ब्रह्म- 
जालसुत्त के उल्लेखो से यह ज्ञात होता है कि उस समय कितने ही ऐसे छोग थे जो ध्यान से या 
तर्क से यह विश्वास करने-कराने में लगे थे कि बाह्य जगत्‌ और जीवात्मा दोनो ही नित्य हैं [| 


थेरगाथा, उदान, मण्झिमनिकाय आदि ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि बौद्धों ने 
किन-किन बातों में तीशिको का विरोध किया और उन्हे मपावादी माना। थेरगाश्रा स्तान से 
पाप का अपकर्पण नही मानती ।॥ जल से शुद्धि नही होती । वही श॒द्ध और यथार्थ ब्राह्मण हूँ जो 
सत्यवादी है । सभी मर्ती के प्रति क्षेममाव, मपावाद से विरति, अहिसा, श्रद्धा मात्स्य राहित्य 
का मार्ग उत्तम बताया गया हैं ॥९ अंगच्छेद, जलारिनिप्रवेश, पर्वतनिपात, अनशन-मरण आदि 
कष्टप्रद क्रियायों का अनुष्ठान श्रमण-भिन्न लोग करते हैँ ।! एऐसा करनेवालों में तीथिकादि की 
गणना की गयी हैँ । आगे चलकर तीथिको की इन बातो का विरोध तांचिक बौद्धसिद्धों ने भी 
किया । वेदादिसम्मत कर्मकाण्ड, क्रियाकर्मों का तथा साथ ही उनके अनुयायियों का विरोध तो 
आस्तिक परम्परा के श्रीमद्भागवततादि ग्रथो में भी मिलता है, जब कि जैनो तथा वौध्दीं को 
वहा पाखडी तक कह दिया गया हैं ।? श्रीमद्भागवत की दृष्टि में, इसप्रकार, वैदिक, जन भौर 
बोध्द विधर्मी (तीथिक-प्र्न०ां०) थे | इस तरह की व्यापक प्रवृत्ति भारतीय संप्रदायों के 
इतिहास में देखी जा सकती हैं । 


तिव्वती इतिहास लेखक; के ग्रंथ यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत विश्वसनीय नहीं हें 
तथापि सप्रदायों और धार्मिक समुदाय में प्रचलित एवं मौखिक परम्परा मे जीवित अनुश्रुतियों 
से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए ये ग्रंथ उपयोगी है । तारानाथ के इतिहास से ज्ञात होता है 
कि प्रसिध्द वौध्द आचार्य धर्मकीति ने चक्रसंवर ओर वज्सत्त्व साधना का प्रवर्तन करने के 
उपरांत तीथिक मत के रहस्यों क जानने की इच्छा की थी और दासवेप घारण कर दक्षिण देश 
में अतिप्रसिध्द तीथिक विद्वान्‌ कुमारिल् की सेवा की थी ) सभी रहस्यों के ज्ञान के बाद उन्होने 
कुमारिल को ही पराजित किया । इसी प्रकार उन्होने काशी में तीथिक विद्वान्‌ शंकराचार्य को 
भी पराजित किया ।** इससे यह स्पष्ट होता हू कि धर्मकीति के समय मे पूर्व और उत्तर, दोनों 


६०. आंधामिकित. क्रीजआोपक. ++अ मा... डा. .आमापा+-रभाााा सा... पिन पान “पापा ााभपानधरााा+ /वा०म या. -4क०ऑरा-.पुक+ कृपा. फपनमीक' 2० "आना फान,. सनक 
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३. ए. हि. ईं. फि,, दासगुप्ता (१९६९), वा. १, पृ. ६८ पा, दि , पू. १३८ । 
४. वही, पृ. १५१ । 

५, दीघनिकाय (सोलवखान्ध-वर्ग, ब्रह्मजालसुत्त) १॥१॥ 

६. ए. हि. इईं, फि., वा. १, पू ७८ । 

७. वही पृ. २३६। 

८. थेरगाथा २३९ । 

९. उदान १, ९। 

१०, मज्मिम निकाय ( सुत्तपिटक ), १३९। 

११. मज्म्िम निकाय (सुत्तपिटक), १॥२८१। 

१२ ए. हि. इ. फि,, दासगृप्त, वा. ३ ( १९६८), पृ. ५१८ । हु 
१३. भारत मे बौध्द का इतिहास, (तारानाथ), अनु. रिंगजिन लुण्डप लामा, पृ, ९६-९७ | 
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: तीथिक और बुध्दतीथिक ह £8॥| 


मीमांसाभास्त्रों अशवा मत को त्तीश्रिकमत के रूप मे बौध्दो ने मान्यता प्रदान की थी | तीशिको 
के अन्तर्गत योगियं। की भी गणना की जाती थो जिनके साथ लूल्तिवत्ञ नाम के वीध्द की 
चमत्कारिक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी । राजा देवपाल के समय में तीशिक लोग मंदिरवादी 
थे। इसी प्रकार नेपाल की त्तीथआक योगिनी का भी उल्लेख ताराताथ ने किया हैं ।॥! यूवान 
च्वांग के एक उल्लेख से यह सूचना मिलती हैँ कि अवलोकितेश्वर प्राय: पाशुपत तीश्िक के 
छद्‌म वेश मे प्रकट हुआ करते थे । युवान च्वाग ने अपने 'सिध्दि' नामक ग्रथ में विभिन्न 
तीथिक मतो की परीक्षा की है । तीथिकों के प्रकारो में साख्य, वेंशेषिक, निर्रेथ, आजीवक आदि 
की गणता की हैं। सुत्तनिपात में भी तीथिको में आजीवकी और निर्ग्रथी की गणना की गयी 
हैं ९ प्रणकस्सप भी तीथिक था जिसने बृध्द को महाप्रतिहाय्यें के लिए छूलकारा था और जो 
पराजित होने पर लज्जित होकर कंठ मे वालुकाघट बांधकर वावडी में ड्वकर मर गया था। 
यह अक्रियावादी पुरणकस्सप भी वौंध्द साहित्य में तीथिक के रूप में स्वीकृत हैं । बृध्दघोष 
ने अपनी अद्वकथा में इनके मत को 'नाट्टिकवाद” कहा हैं |” इस प्रकार साख्य, वेशेपिक, योग, 
पाशुपत, पु॑ंमीमासा, उत्तरमीमासा, आजीवक, निम्नेथ, योगी आदि तीथिको में अन्त्गंणित हें । 


महायानी साहित्य में हीनयानियं। को भी इसी प्रकार की दृष्टि से देखा गया हैं भर 
उन्तकी आलोचना को गयी हे अर्थात्‌ स्वयं बौध्दो द्वारा ही अन्य वौध्द विचारधारा की आलोचना 
की गयी हैं । प्रायः महायानवादी हीनयान की साधना को तुच्छ समझते हैँ | उनकी मान्यता यह 
हैं कि श्रावकयान द्वारा निर्वाण नहीं मिल्ल सकता । शान्तिदेव की गणना केवल बौध्द सिध्दी से 
ही नही, सिध्दाचार्यो भे भी की जाती हैं। उनका कथत ह कि श्रावकयान की कथा का उपदेश 
नही करना चाहिए, न उसे सुनता चाहिए, न पढ़ना चाहिए, क्योकि उससे वर्लशी का अन्त न 
हो सकेगा ।* एक दुसरे वौध्दसिध्द और आचार्य आर्यदेव ने अपनी “चित्तविशुध्दि प्रकरण 
नामक संस्कृत रचना में बताया हैं कि हीनयान पर अधिरूढ व्यक्ति के लिए. पद “पद पर मृत्य 
की शंका रहती है। ठीक इसके विपरीत महायानाधिरुढ व्यक्ति की करूणामार्ग पर अग्रसर होने 
और जगदुध्दारणाशय होने के कारण प्रशंसा की गई हैँ ।/ 


तांत्रिक बोध्द साहित्य मे तीथिक की आलोचना तो है ही, साथ ही बुध्दतीथिक की भी 
आलोचना है। यह शब्द प्रयोग मे विररू होते हुए भी अतिमहत्वपूर्ण है। महायानियो ने जिस 
दृष्टि से हीनयानिय की आलोचना की है, वेसी ही दृष्टि तांत्रिक वौध्द सिध्दो को भी हैं । 
स्थविरव।दियो ने जिन दृष्टियो से तीथिको की आलोचना की है, उसी का निर्वाह बौंध्दसिध्दो ने 





१४. वही: पृ. १०२, ११२, ११४॥। 

१५. रूट, बु. क. ई., जोशी, पृ. ४१३ । 

१६. वी. ध. द , नरेन्द्रदेव, पु. ४२९-४३०; सुत्तनिपात (नालल्‍न्दा), २१४।१६१ 

१७. ए. हि. इं. फि., दासगृप्त, वा. ३, (१९६८), पृ. ५१९-५२१। 

१८, वो. ध. द., पृ. ११८। 

१९. वही: पृ. १०६ | - 

२०. चित्तविशुध्दिप्रररण आ. व. आयंदेव, पटेल, ( १९४६) पृ. ४, श्लोक ५२-५४ 
हीनयानाभिरूढाना मृत्युशंका पदे पदे । सग्रामजयचित्तस्तु दूर एवं व्यवस्थितः । 
महायानाभिरूढस्तु करुणाधर्मवर्मितः। प्रज्ञातन्तुधनुर्वा्णां जगदुध्दारंणाशय: ॥॥ 
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भी तीथिको की आलोचना में किया है और उसी प्रकार इन छोगो ने तीथिका को भि निन्‍दा की 
है यद्यपि कदाचित्‌ इसके पूर्व अपने पूर्व॑वर्ती वौध्दों को महायानियों ने भा ताथिक नही कहा था । 
बौध्द सिध्दो इस पू्ववर्ती बौध्दो को तीथिक कहे जाने के मूल में उनके वजयानी और सहजयानी 
सिध्दान्त हें जिनका दर्शन हमे महायान में भी नही होता । 


भादि सिद्धाचार्य सरहपाद ने गुरुवचन की महत्ता बताते हुए यह निर्देश दिया है कि 
उनके हृदय मे प्रवेश कर जाने पर तत्व तो हाथ पर रखा जसा दिखायी पडता हैं; किन्तु जगत 
तो मिथ्या में बहाया जा रहा है| मूर्खो द्वारा निजस्वभाव लक्षित नहीं किया जा रहा हूँ । 
अद्वयवज्र ने इसकी संस्कृत टीका में जगत्‌ के मिथ्या में प्रवाहित किए जाने के सद्भ में स्पप्टतः 
तीथिका का स्मरण किया हूँ और सरह के ही शब्दों में उन्हें मूर्ख कहा हूँ | इसी प्रकार सरह 
यह मानते है कि निजस्वभाव का कथन अन्य के द्वारा नही किया जा सकता | उसका दर्शन तो 
मात्र गुरुपदेश से ही हो सकता है ।/” सरह के एक दाहे पर टीका करते हुए अद्वयवज्र यह स्पष्ट 
करते हैँ कि श्रमण सम्यकज्ञान से रहित होते है और प्रश्नज्या ग्रहण करते हुए, विनयादि का ' 
पालन करते हुए भी उन्हे फल की प्राप्ति नही हाता ।/ सरह के दोहो और उनपर की गयी 
टीका से उपर्यक्त शातिपाद और आयदेवक विचारा का समर्थन मिलता हूँ । 


लट्पाद ने अपने चर्यापद में महासुख के परिमापन का उपदेश करते हुए यह कहा कि 
इसे तो गुरु से पुछकर ही जाना जा सकता है । सकछ समाधियों से कुछ नहीं हाता। उसके 
(महासुख के) अभाव मे सुख-दुःख के प्रपच में पड़कर व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त करता 
है । इस पर टीका करते हुए मुनिदत्त कहते हैं कि नयभेद से समाधि में कुशलूदशा के परिहार 
हेतु इच्ध्रियनिरोध का निर्देश क्रिया गया हैं। इसकी आलोचना के लिए श्री समाज को उद्धत 
करते हुए टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि तीन दुष्कर नियमो के पालन से शरीर दु.खित होता 
है, सूखता हूँ । दु खादि से चित्त विक्षिप्त होता हूँ और तित्तविक्षप से सिद्धि अन्यथा हो जाती 
है । पुनः इसकी पुष्टि में हैवज्जतत्र की उध्दुत कर तातब्रिक बौध्दो के प्रवल राग तत्त्व की महिमा 
गायी हैं - 


( ह ) दुष्करे : नियमंसस्‍्ती त्रेम॑ति हे शष्प्रति दुः खिता ।॥ 
दुःखाध्द क्षिप्यते चित्त विक्षेपात्‌ सिध्दिरन्यथा ॥|” - श्री समाज से । 





२१, दोहाकोप, वागची, पृ. १८-जेह गुरु वुत्तउ हिअह पइसइ णिच्चिअ हत्ये ठविअ दीसइ | 

सरह भणइ जगत वाहिब आले | णिभ्सहाव णउ लविखउ वाले ॥ ४ - सरहपदाय दोहाकीष 
»दो, से. १८ । 

२२. वही, सं. टीका, पृ. 2७-८८ | 

२३. वही, पृ. २३, दो, स. ३८-“णिअ सहावणउ कहिअउ अण्णे। दीसह गृर उपएसे 
अण्ण ॥ ! 

२४. वही, दो. सं. १९, स॒. टी. पृ. ८८-८९ - ' यदा तेन श्रमणेन सम्यग्‌ ज्ञानहीनेन प्रन्नज्या गृहीता 
विनयादिलक्षणं शिक्षारक्षणं कृत वा तेपा फल न भवति। * 

2५, चर्यागीतिकोप:, वागची भर श्ञास्त्री (१९५६ ), च. सं, १-' दिढ करिअ महासुह 
परिमाण । लुइ भणइ गुरु पुच्छिय जाण ॥ सअ समाहिअ काह करिअह । सुख-दुखेते 
निचित मरिअह ॥ ! 


ह तीथिक और बुद्धतीधिक 473 


(२) “रागेण वध्यते छोको रागेणेंव विमच्यते | 
विपरीतभावना हपा न ज्ञाता वध्दरतीथिक: ॥ ? - श्री हेवजञ्ञ से । 


इन प्रमाणों के आधार पर मुनिदत्त का स्पष्ट कथन हुँ कि महासुख के अवधात से अर्थात्‌ महा« 
सुख के राहित्य से वष्दतीथिक बहुत से दु.खां का अनुभव कर जन्मते और मरते है 7 


हीतयान के अनुसार राग पुनर्जन्मादि की ओर अग्रसर करनेवाला दोप हूं ॥१ कुशल मे 
चित्त की एकाग्रता ही समाधि हैँ । राग इसमे वाघक हैं ।१४ महायान दर्शन में भी सात्नव धर्मो 
अथवा पदार्थों के प्रति राग का परित्याग अवश्यकीय मान्रा गया हैँ । प्रतिसंच्यानिरांध और 
अप्रतिसंल्यानिरोध के संदर्भ में यह वप्टव्य हु । तप्णा, इच्छा, राग जादि चित्त के विरोधक हैं 
जिससे अन्य अनेक दोप उत्पन्न होते हूं | तांबिक वीघ्दों में राग की करुणा तत्त्व का पर्याय मान 
छिया गया । प्रतीकाथ में यह उपाय का पर्याय हो गया; किन्तु इसका हीनयानगहीत अर्थ परित्यकत 
नहीं हुआ । ज॑ंसे चित्त के सावतिक और पारमा्थिक रूप स्वीकृत थे, उम्ती प्रकार राग नी दो 
प्रकार का स्वीकृत हुआ । अद्वयवज्ञ ने रागकी करुणा के रूप में विस्तृत -व्याल्या की है ॥7 
साधनात्मक राग रंजन करने के कारण ही राग हैं । यह सांसारिक नहीं हूँ, अतः महाराग हैँ ॥ 
श्री हँवञ्ञतंत्र के राग के दूसरे प्रयोग में इस अर्थ की व्याप्ति देखी जा सकती हैं | इसके विना 
महासुख की सिध्दि संभव न हीं ॥ इसिल्िए मनिदत ने उक्त घ्लोक पर इस प्रकार व्प्पिणी की | 
. उन्होने पुन; लइपाद तथा अपनी स्थापनाओं के लिए श्रीसमाज की उध्दृत किया- 


पञ्चकामान्‌ परित्यज्य तप॑ भिने च पीडयेत्‌ । 
' सुखेन साधयेद्‌ वोधि योंगत्तन्जानुसारतः || 
सरहपाद का वचन भी इसकी पुष्टि करता हँ- 


तनतरचित्तांकुरकी विपयरतसेंयंदि न सिच्यते झध्दः 
गगनव्यापी फलदः ऋल्पतरुत्व॑ कर्थ रभते [[? 


इनक सकी, 


तात्पव यह कि इसके माध्यम से तांचिक वोघ्दी ने यह प्रसिध्द तांत्रिक सिध्दान्त स्वीकार कर 
लिया प्रतीत होता हूँ कि प्रमाता की दृष्टि ही प्रमेय के स्वरूप का निर्णय करती हु । साथ ही 
इस विवेचन एवं प्रमाणों से यह भी स्पप्ट हो जाता हूँ कि तांत्रिक बौधघ्दा की दृष्टि में पूर्ववर्ती 
बोध्द भी तीथिक की श्रेणी में अन्तगंणित थे ॥ 


सरहपाद ने अपने दोहों मे श्रमणादि की साधना का खण्डन किया हू । इस प्रकार 
श्रमण भी तीथिकों के अन्तर्गत आए, प्रतीत होते हुँ और इसके प्रमाण भी हु। श्रमण शब्द का 
अभिप्राय सामान्य बर्थ में संच्यासी या साधु है और विशिष्ट अर्थ में वीष्द्िक्षु हैँ । इसका एक 





२६. वही, च. सं. १ की. सं, ढीका- ' एवं महासुखाविधातेन महासुखरहितत्वेन वृध्दतीथिका 
बहुनि दुःखान्यनभय उत्पच्न्ते ज्रियन्ते च । पृ, ४। 

२७. विसुध्दिमग्ग, कौसास्वों, २३११।२०, पृ. ४७८-४८० (महाणनर, मांतिभिक्ष ) | 

२८. विसुध्दिमर्ग, पु. ८४-८५ (ए. फि., दासगुप्त १०१) 

२९. अद्वयवज्संग्रह, सं. हरप्रसाद शास्त्री (१९२७ ), प्रमर्पचक | 

३०. चर्यागीतिकोपष, वागची और शास्त्री, च., सं. १ की टीका, पृ. ४ ॥ 
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कि. 


अर्थ अधम भी है । जन संन्‍्यासी के लिए भी इस शब्दका व्यवहार मिलता हूँ ॥! श्रमण दोनो 
प्रकार के मिलते हैँ; वेदिक-अर्वदिक, वौध्द-अवीध्द | अवैदिक श्रमण वेद के प्रामाण्य को स्वीकार 
नही करते, यज्ञ-्यागादि की क्रियाओं के महत्त्वहीन मानते थे, उन्हें निरर्थक और निष्प्रयोजन 
“मानते थे । इनसे क्षुद्र फलों की प्राप्ति मानी गयी । पालि निकाय मे प्रायः न्रास्तिक श्रमणी का 
हो उल्लेख है| श्रमणो के अनेक संप्रदाय तपरया का विशेष देते थे | बौध्दी में अनुयायियं के 
चार विभाग में श्रामणेर एक विभाग था ।_ ऊपर श्रमण और प्रव्रज्याग्रहण दोनों का एक साथ 
प्रयोग अद्वयवज्ध ने अपनी टीका में किया है। इससे यहा वौंध्द संन्यासी की ओर ही संकेत किया 
गया प्रतित होता हैँ । इस प्रकार बौद्ध श्रमण भी सरहपाद की आलोचना का लक्ष हैं । 


ऊपर हेवजतत्र का जो प्लोक उध्दृत हूँ, उसमे बुध्दती थिक शब्द आया है । कृष्णवज- 


पाद हेवजतत्र के ग्रतिप्ठित टीकाकार हैं । उन्होने योगरत्नमाल्ा नाम की टीका लिखी हैं। 
कृष्णवञ्ञपाद सरहपाद ( हेवअतंत्र के प्रवर्तकत) की महनीय शिप्यपरंपरा में भी आते हैँ । ऊपर 


न्क 


मुनिदत्त ने हेवञ्ञतंत्र के श्लोक पर जी टिप्पणी की है, वह योगरत्नमाला से बहुत समानता 

रखती हैं । हेवजतत्र गुह्मतत्र का ग्रंथ होने कारण तीब्रीन्द्रयाधिकारसाध्य हैँ । ऊपर उद्धत्त 

“रागेण वध्यते छोको ” एलोक हेवज्ञतंत्र का ही हैं जिस पर टीका करते हुए, क्ृष्णवजञ्पाद नें 
स्पष्ट किया है- 


“रागेणेंति छौकिकरागेण मुच्यते सहजरागेण। विपरीत सपक्षस्थातिविपक्षरूपत्वात्‌ 
परमार्थस्तु नंकस्य रागमात्रस्थापि तु सर्वेपा छीकिकधर्माणां न ज्ञातेति एवविधा 
महासुखभावना न ज्ञाता न प्रतीता वुद्धतीथिने श्रावकादिभिः । कथं ते चीद्ध इति 
बुद्ध शास्तार॑ उपगच्छन्ति कर्थ तीथिका: भगवच्छासनसारे वजयाने हेपात्‌ | ! * 


यहा श्रावक्ों की गणना तीथिकी में क्री गयी हूँ । हीनयान का ही दूसरा नाम श्रावकयान हैं । 
इसका प्रतिपक्ष महायान या बोधिसत्वयान हैँ । इसे ही अग्रयान भी कहते हैं ।* महायान ग्रंथों 
में भी हीनयान को श्रावकयान कहा गहय है । ऊपर शांतिदेव ने भी अपनी आलोचना में श्रावक- 
यान का ही स्मरण किया हैं । असंग ने महायानसूत्राककार में बताया है कि श्रावकयान -मे 
परहितसाधन का प्रयत्त नही हैँ, फेवल अपने ही मोक्ष का उपाय मिलता हैं ॥१ 


इप्त प्रसग में तांब्रिक बौद्ध के राग तत्व का अर्थनिरूपण आवश्यक प्रतीत होता हैं। 


यह स्पप्ट किया जा चुका हूँ कि तातब्रिक वौद्धों का राग महासुखभाव से घनिष्ठभाकित संबद्ध है | 
यह महासुख प्राचीन तीन कार्यो तथा अन्य संबद्ध घारणाओं से ऊपर है । महायान में भी यद्यपि 
- करणातत्व की प्रधानता हैँ, तथापि महासुख का लक्ष्यस्वरूप वहा दृण्य नही है । इस दृष्दि से 


३१. 


३२. 
8३. 
शेड. 
8५, 
३९, 


संस्कृत हिन्दी कप, आपटे, पृ, १०३५ ; बुध्दिज्य, मो. विलियम्स, पृ. २३, सं, ईं. डिक्शनरी 
मो. वि. प्‌ १०९६ | कह 
बी. ध. द., पृ. १, ११। 

सं. ईं, डिक्श,, मों. वि., पृ. ६९४ को भी देखा जा सकता है । ः 
हेवजतंत्र, स्नेलग्रीव, वा. २, योगरत्तमाला, पृ, १४० । ह 
वी. घ. द पु १०६ | 

वही, पृ, १६४। - हि 
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तांचिक बौद्ध महायान से भी भिन्न है। इसमें कोई सदेश नहीं प्रतीत होता कि परजनहिताय 
करुणातत्त्व पर बल देने के कारण वे महायान को तरह ही श्रावकों की निन्‍दा करते है | यद्यपि 
उसने बुद्ध के स्वमुख से उनके उपदेश सुने, उनका अनुपारून किया, फिर भी वह महासुखाव- 
घातक होने के कारण निन्दायोग्य है | शास्ता तो गुरु भी है । वज्जयान-सहजयान में गुरु बुद्ध से 
कम नही हे तथापि वह महासुखसाधक होने के कारण स्तुत्य है । 'बुद्धशास्तार उपगच्छन्ति ! का 
यही अर्थ समीचीन प्रतीत होता हैँ । मो. विलियम्स द्वारा दिए गए अर्थो से इसकी संपुप्टि होती 
हैं ।! तात्पर्य यह कि स्थविरवादी श्रावर्कों की ही वृद्धतीथिक शब्द से संबोधित कर उन्हे भी 
तीथिक (परधर्मावरंबी) मान लिया गया । प्रकारान्तर से तात्रिक बौद्ध सिद्धो द्वारा ये धर्म«ब 
विद्रोही मान लिए गए । सरहपाद और क्ृष्णपाद नें वज्रयानको भगवान्‌ के उपदेश का सार 
माना है और श्रावकों को इसके प्रति द्ेषभाव रखनें के कारण ही बध्दतीथिक कहा है । 


कृष्णवज्रपाद ने हेवज्ञपजिका (योगरत्नमाला) में तीथिको की कडी आलठोचना की 
हं। सरह ने हेवज़तंत्र मे इसे 'गह्यतर” कहा हू जिसकी व्याख्या में कृष्णवजञ्रपाद कहते हूँ कि 
श्रावकों के लिए अप्रकाश्य होने के कारण यह हेबज्ञतंत्र गह्मतर है । तीथिको ने ऋक, यज 
साम ओर अथर्व नामके वेदा से लक्षित होनेवाले सिध्दातो तथा उनके प्रेषित पुराणादि कौ रचना 
की | श्रावकपिटक, सूत्रान्तादि से सिध्दि नही मिलती | क्रियातंत्रादि कर्मश्रसार करते हैँ । इन 
लक्षण से युक्त ग्रंथ से:मुक्ति नही मिलती । महायान के वित्रिध उपयानो की भी कृष्णवज्भपाद 
ने आलोचना की ओर कहा कि पारमितानय से भी सिध्दि नहीं मिलती - 


* समस्तेत्यादि वेदा: ऋण्यजुःसामाथवेलक्षणा सिध्दान्ता; 
तीथिकप्रणीताः पुराणादय; | श्रावकर्पिटकसृत्रान्तादयश्च 

सिध्दि: पुनर्भवस्यान्त एभिरिति कृत्वा कर्मप्रसराः 

क्रियातन्त्रादयः एमिरक्तलक्षणा सिध्दिर्त स्थात्‌ । पारमितानये कि 
भवति न भवतीत्याह । * 


इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तात्रिक बौध्द सिध्दाचार्य तीथिक के अन्तर्गत, 
व्यापक अर्थ में, श्रावको, श्रमणो को तो मानते ही थे साथ ही वे महाथान के पारमितावनय को 
भी उसी कोटि में मानते थे कि बहुना उन्होने इसी दृष्टि से तांच्रिक बोध्द साधनमार्ग क्रियानंत्र- 
यान (तांचनिक बौद्ध कर्मकाण्डवादियों) की भी आलोचना की थी | 


उपर्युक्त आलोचना के मूल में क्रियाशील तांत्रिक बाँद्धों के कुछ सिद्धान्तो की ओर भी 
संकेत आवश्यक है। ऊपर राग या करुणातत्त्व की ओोर संकेत किया गया है जिससे वौंद्ध सिद्ध 
महारागवादी सिद्ध होते है । वे महासुखवादी थे । उनके चर्यापदी और दोह में सहजसुख को 
सर्वोपरि महिमा का व्याख्यान मिलता है । इसे वे साधनात्मक जीवन का सर्वोच्च एवं सर्वोत्क्रिष्ट 





३७. सं. इं. डिक्द,, मो, वि., पृ. १०६७ । 
हेवजतंत्र, स्नेलग्रीव, १।१॥१।४ तथा उसको टीका-'तस्यातिगुल्यतर श्रावकादीरनां 
अप्रकाश्यत्वाद्‌ ॥ पृ. १०४ | 

३९. यही, १।१॥८।४५-५४ की दीका योगरत्नमाला, वा. २, पृ. १३० 
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प्राप्य मानते हैं । ऊपर पिठकों की आलोचना मे तांत्रिक बौद्धों का स्वसवेदनवाद (बाँद्ध रहस्थ- 
वाद की दृष्टि से प्रातिभ बाह्याचार का साक्षात्कारवाद) या प्रातिभ प्रामाण्यवाद ही कारण प्रतीत 
होता है | वे कर्मकाण्ड क , वाह्याचारका को चाहे वह वौध्द ही या अवोद्ध, सभीका विरोध करते 
है और इसका कारण यह हूँ कि वे अन्य भारतीय तांनिक मतों अथवा साधन संप्रदायों की तरह 
पिण्डब्रह्माण्ड की एकता और समता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए अन्तस्साधनावांद का 
दृढ़ समर्थन करते है । वे सभी बाह्याचारों (तीथंयात्रा, तीर्थस्नान, केशमुण्डन, पंचाग्निसिवन, 
मण्डल, मत्र) का भी इसी आधार पर विरोध करते हैं। सहजयाबी रचनाओं (चर्यापदों और 
दोहाकोशो ) की प्रकृति और साधनमाला, साधन समुच्चय जैसी रचनाओं की प्रकृति में बहुत 
अन्तर है| कारण यह है कि वे रचनाए उत्तमतत्र के या दिव्याचार के अन्तगगंत हु और साधन 
संबंधी रचनाएं निम्नतन्न के अन्तर्गत क्रियातंत्र की रचनाएं हूँ । 


उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हूँ कि ततांत्रिक बौद्ध सिद्धों (विशेषकर 
चर्यापदकार और दोहाकोशकार सिद्धों ) की दृष्टि में उपर्यूकत सिद्धान्तो के अनुसार तीथिक एवं 
बुद्धती थिक समान रूप से आलोच्य है और स्वसिद्धान्ती का खण्डन अथवा विरोध होने पर वे 
हीनयानियो को ही नही, व्यापक अर्थ में, कुछ अंश तक महायानियों को भी तीथिक ही 
मानते है । 
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गुहा चरन्ती मनुपो न योषा ( 7२०. ॥, 63, 3 ). 
गृहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्थ (#7 झा, 5, 40), 
गहाभ्य। किरात॑ ( प८७छहध्या०आ 5879 , जहज़, 6, 790. 750. 77, 4, 4, 37 ) 
गृहाशया निहिता सप्त-सप्त ( 7८6 उ#बछइबप्घ, 5, 0, । ). 
गृहा हिंतां निहिंतां गहवरेषु ( छ5४8४७४६७ 889, #ऋऊऊा, १4). 
9. छिएर०08, 7, 6, 8; 49#670०6 ९2व०, | ऊ, 70, ) ०६०. 
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7. व्यालरूपो गृहावासी गुहो माली तरड्भवित्‌ । (७, >ााा, 7, 60 ), 
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8 अनन्तरं तत्सरित: चित्रकूट च पव॑तम | 
तयो; पर्णकुटी तात, तत्र तो वसतो श्रुवम || ( #6#6, 3, 92, 2 ). 
4. त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुरागं! शिलायाम (2४०४४, 7, 42 ) 
6, धातुर्मंन:शिलायथद्रे: गैरिक तु विशेषतः ( 4४०४०, 77, 38 ). 
6, कश्चित्‌ कांताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 
शापेनास्तगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु: । 
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काय्मीर शेबदशन में चतुर्विध मोक्षोपाय 
लेखिका : कमला ह॒िवेदी 


काइमीर गवद्शन की सभी ज्ाखाओं मे सामान्यतः मुक्ति के चार उपायों को स्वीकार 
किया गया है -- अभनुपाय, भाम्भवोपाय, झाक्तोपाय एवं आाणवोपाय | इन चतुर्विध उपायों को' 
ही तत्तत्‌ गुणों के प्राधान्य के कारण क्रमश आनन्दोपाय, इच्छोपाय, ज्ञानोपाय, एवं क्रियोपाय 


भी कहा जाता है। इनमें से शाम्मबोपाय अभेददष्टिप्रधान, भाक्तोपाय सेदाभेदर॒ष्टि-प्रधान 
तथा आणबोपाय भेदरष्टिप्रधान है। 


त्रिकदशन एक अनुभृति-सिद्ध इष्टि हे । इसके ढार्जनिकों ने अपनी मान्यताओं का 
आधार एवं लक्ष्य साधारण जन को वनाया हे । भशखाश्यासी विद्वानों अथवा सूर्खी को नहीं? । 
यही कारण है कि वे हुरूभ एवं जटिल सुक्ति का क्षथवा मुक्ति के उपायों का उपदेश नहीं 
देते। उनको दृष्टि दु.ख से सुख, विप में अस्त एवं संसार मे सोक्ष की अनुभूति कराने की 
हैं? । इस दर्शन में चद्दी उपाय सहज एवं सर्वोत्कृष्ट हे जो बिना किसी प्रयत्न के सामान्य 
जने को क्षात्मखरूप का साक्षात्कार करा सके?। अनुपाय का विचार इसी दृष्टि का परिचायक 
एव प्रमाण है | 


अभिनवयुप्त ने इसी उपाय को सर्वाधिक महत्व ग्रदान ररते हुए तन्त्राछोक के द्वितीय 
आहिक में इसका विस्तृत विवेचन किया हँ। इस उयाय का संबंध प्रमुखतः प्रत्ममिज्ञा शाखा 
हे। इसके नास में “ नव्र्‌! का प्रयोग निपेघ क्षयत्रा अभाव के किए न होकर “ईषत्‌ 
अर्थ मे किया गया है। दसरे शब्दों में लन॒पाय का अर्थ उपायों का निषेघसात्र” नहीं हे अपि 
तु इसका वास्तविक अर्थ उपायों की भत्यरपता है । इसमे उपायों की गनन्‍्धमात्र भी नहीं 
होती? । इसमें मुमलुक्षु शिष्य गुरुषदेशों के द्वारा यद् समझता हे कि सभी उपाय परसेश्वर से' 
'ओर स्वयय॑ उसके स्वरूप से मलछ्तिन है, निम्न हैं। उसके सात्मस्वझरूप को ये प्रकाशित नहीं 
कर सकते। स्वरूप के प्रत्यसिज्ञान के लिए उसे किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है" 
], (अ) तत्वनिरूपणमुपदेश्यजनापेश्नया «* प. सवा, वि., १४ 
(व्‌) जयरथ भी इस वात का समर्थन करते हैं कि इस दरीन में अत्यन्त ज्ञानी एवं मूर्ख 
दोनों का अधिकार नहीं है । ज्ञानी के लिए शाल तृणवत्‌ है | तत्त्वज्ञस्य तृण शारूम्‌ ] 
और मूर्ख के लिए व्यरथ। फल्खरूप मध्यम-जन ही शास््ष का लक्ष्य है -- 
संसाराम्बुनिधि य* स्वात्तितीएु* कश्निदुत्तमः 
नात्यन्ततज्ज्ञों नो मूखः सोइस्मिन्छासत्रं5घिकारवान्‌ ॥ विवेक २. ३ 





2. दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृत्तायते । 

भोक्षायते च संसारों यत्र मार्गः से शाइरः ॥ थिवस्तोत्रावली, 20. 2. 
8, जनस्यायत्नसिद्धयर्थम्‌ * * “। ईश्वरप्रत्य भिज्ञाविमरशिनी, 4. ). 8: 
4, अनुपायः इति नोपायनिषेधमात्रसू । विवेक, १ १४२- 
6, नात्र उपायगन्धो5स्ति | विवेक, १, २४२. 
6. (अ) उपयर्न शिवों भाति भान्ति ते तेा्रतादतः | 


स॒ णवाह स्प्रकाशों भासे विश्वखवरूपकः ॥ 
| ((माधाए्रटर्व 07 6 ॥65६ ०:2४ ) 
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इस उपदेश के फलस्वरूप वह अपने भीतर शिवत्व का विमश करने छूगता है। शिवक्य का 
यह परामर्भ उसे बिना किसी योगाभ्यासादि के हो जाता हे। जैसे-- गुरु के अजुग्रहमात्र से, 
उसके दृष्टियात से, उसके स्प्ण से, उसके द्वारा दिएु गए किसी भोज्य पदार्थ को खाने से 
अथवा किसी अन्य ही प्रकार से? । जब्र यह क्षनुभव-परामर्ण प्रतिदिन के अभ्यास द्वारा दृढ हो 
जाता है। तब मुमुक्षु भरीर धारण करते हुए तथा देहधर्मा का निर्वाद्द करते हुए भी मुक्त 
रद्दता है। 


गास्मवोपाय से सुक्ति की प्रवछ्ल इच्छा के अभ्यास के द्वारा ही साधक को शरीर, 
मन, बुद्धि एवं प्राणादि के द्वारा किसी भी प्रकार की लाथना नहीं करनी पढ़ती | इसलिए इस 
उपाय में मन्त्र सुद्रा आहठि क्रियाओं की अपेक्षा नहीं है? | साधक जरीरादि की क्रियाओं से 
निवृत्त होकर मुक्ति-विषयक इच्छागक्ति को तीत्रता एवं इढता का अभ्यास करता रहता है । चद्द 
दरीरादि के द्वारा न क्रिसी वस्तु का अ्रद्ण करता हे ओर न ही परित्याग। वह हेयोपादेयता 
से परे रहकर भपनी इच्छा को भात्म-स्वरूप में ही केन्द्रित किए रद्दता है। स्वस्थिति क्षथवा 
स्वात्म-विश्वानित का यही अभ्यास शाम्सवोपाय हे। यही मुक्ति का साक्षात्‌ उपाय साना गया 
है?। अनुपाय इसी की पराकाष्टा है?"। 


जाम्भवोपाय से क्भेददष्टि का विशेष मद्व है। इस उपाय का साधक घिकवपों से' 
परे रहते हुए! दर्पणनगरन्याय से' प्रतिविम्बित इस विश्व को स्वयं से' अभिन्न समझता है!? | 
विश्व भिवेच्छा का मूर्त रूप है एवं तद्प हे। अतः जाम्भवोपाय का स्वरूप भी स्वात्म- 
परामण का हे!?। 


त्रिक दर्णनानुसार अज्षान क्षर्थान्‌ क्पूर्ण ज्ञान को निबृत्ति ही सुक्ति हे। पारिमित्य 
बन्ध का पर्याय हे एवं कपरिसितता की क्षनुभूति मोक्ष का। भज्जुद्ध विकल्पों अथवा अज्ञान के 
कारण प्रमाता स्वयं को लद्पज्ञ, भव्पक्ति तथा भनीखवर समझने छूगता है । यही अशुद्ध 
विकल्प हैे। अतः जब मुसुक्ष सर्वज्ञाता, सर्चशक्तिमत्ता, पूर्णाहन्ता एवं पूर्ण ऐश्वव की अनुभूति 


शा 








(९०0६7%८वथें 7077 #72 775 2586 ) 
ट्ह्याक्रण्य गुरो्वाक्य सक्षत्‌ केचन निश्चिता: । 
विना भूयो5नुसन्धान भान्ति संविन्मयाः स्िता:॥ विवेक, २६ २: 
उपायजाल न शिव प्रक्रागयेद्‌ घटेन ॥र्के भाति सहस्रदीधितिः | 
विवेचयन्नित्थमुदारद शैनः स्वयंप्रऊाश शिवमाविशेक्षणात्‌ ॥ 
ह; सिद्धानां योगिनीनां च दर्शन चरुभोजनम्‌ । 

कथन संक्रम: शाम्त्र साधन गुरूसेवनम्‌ । 

इत्याद्यो निरुपायस्य संक्षेपोदय वरानने ॥ विवेक, २. २. 


कमाना 


(व 


8, मन्त्रमुद्राक्रियोपासास्तवन्या नातन्र काश्वन | तनन्‍त्रा, 3 20 
9. साक्षादुपाये नेति शञाम्भवेन । विवेक, १. १७५२. 
0, स (आम्भव ) एव परां काएं प्राप्तश्नानुपाय इत्युच्यते । विवेक, ।. 42, 


]।, (अ) निराधार मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌। विज्ञानभैरव, 08, 
(व्‌) अविकव्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेश*। विज्ञानमैरवविदृति, 24. 
]2, मत्त एवोठितमिंद मय्येव प्रतिविम्वितम्‌ | 
मदभिन्नमिद चेति त्रिवोपायः स शाम्मव: ॥ तन्त्रालोक, 3 280. 
8, परामशमात्रादिश्वस्थ संविन्मात्रूपतमित्येव परामर्श एव चास्य शञाम्भवोपायस्य खरूपम्‌। 
विवेक, 3. 250, 
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के शुद्द विकव्यों द्वारा इदन्ता के स्परण से कझुपित कशुद्ध विकव्पों को सम्राप्त कर छेता हे 
तभी उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता हे। इस दृष्टि से अपूर्ण ज्ञान की निवृत्ति 
के लिए झुद्ध विकष्पात्मक ज्ञान का क्षभ्यास ही आक्तोपाय है!!। यही इसके ज्ञानोपाय नाम 
की सार्थकता हे। इसमें उच्चारादि का पूर्ण क्षम्ाव होता हे। जप, ध्यानादि अनेक उपायों के 
समावेश के कारण इसे' “डपायमण्डल ” भो कहा गया हे । इस उपाय की तुझना चेदान्त के 
ज्ानोपाय है की जा सकती है। जिसमें आात्मज्ञान को ही मुक्ति का प्रधान एवं प्रत्यक्ष उपाय 
माना गया है। 


त्रिकदर्शन में स्वीकृत चतुर्विध उपायों से सर्वाधिक स्थूछ (बाह्य) क्षथवा मूर्त उपाय 
आणवोपाय है । क्रिया के प्राघान्य के कारण इसे क्रियोपाय कहा जाता हे। इस डपाय से 
कतिपय कल्पित मन्त्रों का उच्चार होता ह॒ । मन्त्रोच्चारण में घारीरिकर क्रियाओं का भी 
विशिष्ट स्थान है। मन्त्रोच्चारणादि संवित्‌ के सन्निक्ष्ट उपाय हैँ तथा ध्यानादि विश्रकृषषट, जो 
क्रमश: बुद्धि एवं सन से साध्य हैं । दीक्षा का इसी उपाय से अन्तर्भाव किया गया है | इस 
उपाय को सेदोपाय कहने का आँचित्य यह हैं कि इसमें साथक इदन्ता तथा अहन्ता को समान 
महत्व देता हं। सुमुक्ष का अपने से भिन्न वस्तुओं पर चित्त को स्थिर करने का अभ्यास ही 
आणवोपाय है | 


जैव दार्शनिकों ने अपने अन्यथों मे अनेकत्र यह मत्त प्रस्तुत किया है कि अन्य दर्जनों 
द्वारा प्रदार्शत मुक्ति का स्वरूप एवं उसके उपाय अपूर्ण हैं। ये दर्णन पूर्ण मोक्ष के जिज्ञासुओं 
को सद्दी मार्ग दिखाने के स्थानपर दढ्वंत के पड्ढ में गिरा देते हैं । उसकी बुद्धि को अ्रमित 
ऋर देते हैं। परन्तु सचय ब्रिकदर्णगन स॑ उपायों के इस विस्तार को देखकर सद्दज जंका उठती 
है कि क्या इनसे अद्वयतत्त्व का जिज्ञासु अमित नहीं होता ह? उपायों का यह नानात्व मुक्ति के 
खरूप में भी नानात्व को उत्पन्न नहीं करेगा ? सभी प्रकार के सायीय तत्वों से परे रहनेवाले परम 
तरव का इन सायीय उपायों के द्वारा केसे साक्षात्कार किया जा सकता ह? इस तरह की 
कनेकानेक शंकाओं को स्वयं णशेव दाणनिकों ने प्रस्तुत करते हुए उनका तकीसंगत एवं क्षागम- 
सम्मत समाधान प्रस्तुत किया हे। 

उवर्युक्त चतुर्विध उपाय एवं डनके अन्तर्गत स्वीकृत कनेकानेक अन्य उपाय सुक्ति के 
जिज्ञासु को अमित नहीं करते हैं। इसका कारण यह हे कि उपायों का यह चिभाजन अधि- 
कारि-भेद से किया गया हे। सभी प्रमाता एवं स्वरूप-ज्ञाल के जिज्ञासु, परमार्थध्णा एक होते 
हुए भी, विविध मलों” से आदृत्त होने के कारण, अछग-अछूग उपायों का विवेचन किया 
गया है। इसके साथ ही इन उपायों के विषय मे दाशरनेंकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया हे कि 
कोई भी उपाय परमार्थतः उत्कृष्ट अथवा निकृृषष्ट नहीं हे। जिज्ञासु का मन जिस किसी डपाय 
में विश्वास रखे, ज्ञिस उपाय से आश्वस्त हो तथा जिस उपाय को वह अपने अनुकूल समझे 
धही उसके लिए वास्तविक उपाय है। उपायों के नानात्व में जिन्नासु श्रमित न हो, इसलिए 
त्रिक दर्णन में यह मान्यता प्रस्तुत की गई हे कि उपायों का यह वेचित्र्य फल-भेद उत्पन्न 
नहीं करता है। अर्थात्‌ यद्यपि स्थूछ दृष्टि से' यह कद्दा जाता है. कि साधक विविध उपायों के 

4, सर्वाहँमावभावनात्मकशुद्धविकल्पनावमर्शरूप: शाक्त । विज्ञानसेखविद्वति, 24, 

]5, मल त्रिविध हैं-- आणव, मायीय एव काम | इनके विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य-- 
तन्त्रालोक, १३. १०३, ११०, तन्त्रालोकविवेक्र, ३.४, ८. ६५-८८; शिवदृष्टिवि, १. ४२-४३३ ई-मप्र. वि. 
३, २. ४, ५, १०; म. सा. वि., २४० 
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द्वारा शद्दवतत््व की विविध भूमिकाओं एवं स्तरों का साक्षात्कार करता है तथापि फलों का 
यह भेद कह्पित है, व्यवहारमात्र है। वास्तव में तो आत्मज्ञान ही सुक्ति का उपाय है ओर 
वही उसका फल है। उपाय एवं उसके फल की चर्चा का परमार्थ स्तर पर कोई महत्त्व नहीं" | 
उपायों को व्यावहारिक चर्चा का औचित्य यह है कि ये मुमुक्षु के द्वेत अथवा भेद-ज्ञान की 
निवृत्ति करके खरूप-ज्ञान में सहायक बनते हैं । 


पारमार्थिक दृष्टि से' उपायों की निष्प्रयोजनता का एक कारण ओर है। उपाय भ्षज्ञात 
अर्थ के ज्ञापक माने गए हैं?”। त्रिकदर्शन में आत्म-स्वरूप को सर्वथा अज्ञात नहीं माना 
गया है। आत्म-स्वरूप को संकुचित समझना व्यवद्वारदशा बन्च कहा जाता हैं। यह संकोच, 
स्वरूप का ज्ञानाभाव न होकर अपूर्ण एवं संक्रचित ज्ञान ही हैं। इसके साथ ही मुक्ति क्षथवा 
स्वरूप का ग्रत्यशिज्ञान कोई नूतन उपलब्धि नहीं हैँ । इस प्रकार अवास्तविक बन्ध एवं मोक्ष 
के प्रसंग में अन्ततों गत्वा उपाय भी क्वास्तविक अर्थात्‌ निष्प्रयोजन ही सिद्ध होते हैं | उपाय 
का स्वरूप या लक्षण ही यह है कि जिन्हे ग्रहण करके भी छोड दिया जाया*। 


अधिकारि-भेद से बताये गए विविध उपायों से जो फलछ प्राप्त होता है वह एक ही है 
जिसे मुक्ति, आत्मज्ञान अथवा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कहा जाता हैं?”?। मुक्ति को भात्मज्ञान 
अथवा स्वरूप की प्राप्ति कहने का यह आशय कदापि नहीं कि मोक्ष कार्य है ओर भात्मज्ञान 
उसका कारण। यहाँ उपाय एवं उपेय में यदि कार्यकारणभाव माना जायेगा तो अनेक असंग- 
तियाँ उत्पन्न होगी”"। सोक्ष कोई नूतन उपलब्धि नहीं है” | अपि तु ज्ञात का ही ज्ञान है । 
यह अनुत्तर तत्त्व से' तन्‍्मय दो जाना है। यही पूर्णता है। इसमें सभी प्रकार के संकोचाभिमाने 
गल जाते हैं। इस महान फछ को प्राप्ति होने पर किसी भी प्रकार के क्षन्य फल की भाकाडुग 
शेष नहीं रहती?” । इस पूर्णता में पारतन्त्य का लेशमातन्र भी नहीं होता । यह तुर्यातीत 
क्षवस्था है जिसे शिव के शक्तिपात से पवित्र कोई भी मसुमुक्षु योगी अनुभूत करता है? । 
जिस योगी को भत्मस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान हो चुका हैं वह समस्त विश्व से स्वयं को अभिन्न 


06. *« एक एव ज्ञानात्मा मोक्षावाप्ताठुपाय इति न उपायनानात्वम्‌ू, अत एवं तत्फलभूते मोक्षेडपि 
न कश्चिक्लेदः «* काल्पनिकेडपि हेतुफलयोभेंदे ज्ञानात्मा एक एव उपायोध्भ्युपगतः इति उपायनानात्वस्थेव 
अभावात्‌ को नाम फलमभूतेडपि मोक्षे सेद: स्यातू। --तन्त्रालोकबविवेक, 9. 65, 

]7. वस्ठुतो हि परप्रकाशात्मा शिव एवं उपेयः। स च सर्वत एवावभासते तस्य क्चिदपि अन- 
पायात्‌ | अत एव नात्र उपायानां किचित्रयोजनम्‌ अज्ञातज्ञापकत्वात्‌ तेषाम्‌। --तन्त्रालोकविवेक, . 45. 
और भी द्रष्टव्य-- विवेक, .66; शिवदृष्टिवृत्ति, 8 20-29, 

8. डपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते । --तन्त्रालोकविवेक 4.4 में उद्धृत वाक्यपदीय, 

09, सतिदेव सर्वम्‌ इति को नाम हेतुफलभेद:ः। --तन्त्रालोकविवेक, . 65. है 

_ 20. इह् आत्मज्ञान मेव मोक्ष: इति ज्ञानमोक्षयो: कार्यकारणभाव एवं वस्तुतो नास्ति--- इति नावश्य॑ 

कारणानें कार्यवन्ति भवन्ति इति न्यायेन ज्ञानिनां सत्यपि ज्ञानाख्ये कारणे कार्यात्मा मोक्षो न स्यात्‌ इत्य- 
निष्टपादनात्माय॑ प्रसंगो नाशइनीय:। --तन्त्रालोकविवेक, ). 6., 

2. अभिमानमात्रस रां परिमितप्रमात्रपेक्षया वन्धमोश्ी, न पुन' परमार्थ संवित्तत्वे एव किचित्‌ 
सम्भव॒ति। तझ्नात्‌ मुक्तो नूतन न किचित्‌ साध्यते, निजमेव खरूप॑ प्रथते । परमार्थस्तारविवेक, 60, ह 

22, द्र॒ष्टन्य। +-तन्त्रालोक, 209-0, 

28, केतकीकुमुमसोरमे भृश संग एव रसिक्रो न मक्षिका | 

भेरवीयपरमाद्याच ने को5पि रज्यति महेशचोदितः ॥ --वन्त्रालीक, 4. 26, 
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संमझता हैं तथा सभी चस्तुओं में शिवतरा को देखता ह। उसका जगत्‌ के प्रदि चही इशष्टिकोन 
एवं अनुभव हो जाता है। जो बर्तुत- शिव का जगत्‌ के प्रति हैं। कर्थात्‌ मुन्छ पुरुष इस 
जयत्‌ को त्याज्य, मिथ्या अथवा हेय न मानकर इसे शिवरूप लथवा क्षपने से अभिन्न समझता 

। चद्द छोकिक देह को चारण करते हुएु तथा उस उठेह के द्वारा ठोकिक विपयों का उपभोग 
करते हुए भी तत्संबंधी दोषों से उसी प्रकार अग्रभावित रहता है जैसे मन्त्रादि से सम्पन्न 
व्यक्ति विष से प्रभावित नहीं होती है। क्षतः सर्वशिवात्मकता की अनुभूति ही परम एवं पूर्ण 
मुक्ति है। बद्ध एवं सुक्त पुरुष में भी व्यवहारद्रणा यही भेद हं कि सुक्त पुरुष सांसारिक 
वस्तुओं को स्वात्मा से क्षमिन्न मानकर उनका उपभोग करता है तथा बद्ध पुरुष उनमें सेद- 
बुंढि, रखते उन्हें अपने से सिन्न समझते हुए उनका उपभोग करता दढै7/। यही इस 
दर्शन के अनुसार वन्‍्ध आर सोक्ष का स्वरूप हें । इसीलिए इस दर्णन में जीवन्म॒क्ति का 
इढता से समर्थन करते हुए डसे सोगमोक्षरूपा माना गया है” । " 


मुक्ति के बारे में त्रिकदर्शन का उपयुक्त मत शाइरमत क्षरमत से तुलनीय हैँ। दानों ही 
मतों भें जीवात्मा के परमतत्व से ऐक्य को सुक्ति माना गया है। दोनों ही मत मुक्ति को 
नित्य, उपायों से परे, असंस्काये सानते हँ। परन्तु जहाँ गकर जीवनन्मुक्तिका अर्थ जीव में 
सांसारिकता अथवा द्वेत प्रपंच का अभाव मानते हैं क्योंकि उनके मत में जगत हेय है वहाँ 
ब्रिकदर्शन जगत्‌ को सत्य, शिव का सत्य आभास मानता हैं। इसलिए उसकी मुक्ति मं जगत 
के प्रति आत्मीयता का अनुभव स्वीकार किया है। गाइरमत में जगत्‌ के नानात्व को मिथ्या 
सानकर उसके प्रति भेदनबुद्धि का परित्याग करने की बात कही गे हे । किन्तु त्रिकदर्शन से 
नानात्व को शिव के स्वातन्त्य का विस्फार तथा शिवरूप मानकर उसके प्रति भेद-व्यवहार को 
समाप्त किया जाता है“ । 


त्रिकदर्शन के भद्दयवादी होने के कारण ह्वेंतवादी दर्जन-बिचारों से इसका भव्यम्त 
भेद होना स्वाभाविक है! यह शिवाद्ययवाद द्वेतवादी दार्णनिक्रों द्वारा प्रदर्शित मुक्ति एवं उसके 
उपायों की समाछोचना करता हैं तथा उन्हें हेय बताता दें क्योंकि वे सुझ्ुक्ष को परमाह्ठयरतत्त्व 
की ओर ले जाने दथा विषयों के प्रति उनके इष्टिकोण को यधार्थ बताने के स्थानपर विपरीत 
मांगे का उपदेश देते 6””। इस विपरीत सा में उनकी प्रवृत्ति का कारण रागतत्त्व हैं। इसी 
के कारण थे सुरूम शेवज्ञान की मद्तत्ता को जानते हुए भी तदनुकूछ आचरण करने से पराह- 
मुख रहते हैं?”। इसका साथ ही वेष्णवादि अन्य दर्शनों के द्वारा भपूर्ण मोक्ष का उपदेश 
देना तथा उसके अनुयायियों के द्वारा तदनुसार आचरण करना दविव की इच्छा का परिणाम है | 
24, (अ) अयमेव हि समानेडपि व्यवहारे वद्धमुक्तयोविश्ञेषो यन्मुक्तस्य खाइरूपतया भावा 
अवमासन्ते, वद्धस्य तु खरूपतः परस्परतश्रालन्तं मेदेनेति । तन्त्रालोकविवेक, 4. 22. 
(ब ) मेय॑ साथारण मुक्त* खात्मामेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा वद्धः पुनरलन्तभेदवत्‌ ॥ +ईख्वरप्रत्यमिज्ञाका रिका, 4. ). 8 
(स) गीता मी.इसी का समर्थन करती ह : 
यो माँ पद्यति सर्वत्र सवे च मचि पद्यति । 6. 80, 
सर्वेभूतस्थमात्मान सर्व भूतानि चात्मनि | 6. 29 
%, भीमगमोक्षसाक्षात्तारलक्षणो जीवन्मोक्ष:। --महार्थमञ्लरी-परिमलटीका, 82. 
- 26, मेदा अपि त्तदात्मकाः। +-शिवद्ष्टिविचेक्र, 7.4, 
2 द्र॒ष्व्य --तन्त्रालोक, 4. ॥7. 
28, द्रष्टन्य --तन्त्रालोक, 4.20-2, 
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शिव स्वर्य भपनी स्वातन्त्य इच्छाशक्ति के द्वारा उन्हें उसी रूप में मोक्षलिप्सा में श्रमित 
करना चाहता है?”। अतः बेद्‌, साहुथ," पुराण भादि शास्त्रों को जानने वाले पाछ्चरात्र में 
श्रद्धा रखने चाले, बोंढड, आहेत अथवा अन्य किनन्‍्हीं भी शास्त्रों के मत मायापाश से बद्ध माने 
गए हैं। ये शेवों की पू्णमोक्ष की दीक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ हैं/। दूसरे शब्दों में 
चेद एवं क्नन्‍्य दर्शनों का ज्ञान मायीय हैं ओर शेवज्ञान माया से ऊध्ववर्ती है। क्षतः शेवेतर 
दर्शनानुयायियों का मायाग्रस्त रहना स्वाभाविक है”। त्रिकदर्शन ने अपनी आलोचना में 
साहुबादि मतों को हेय कहा है। परन्तु इस आलोचना में यह शसंगति प्रतीत होती है कि 
जब से सभी वस्तुयें शिवात्सक है तथा इस दर्शन का इृष्टिकोन भी हेयोपादेयता के विभाजन 
से सर्वथा परे रहने का हैं तब साहुयादि मतों को हेय केसे कहा जा सकता हैं। वस्तुतः 
क्षसंगत्ति की यह प्रतीति आासासमात्र है। इत्त दर्शन का वास्तविक दृष्टिकोन समन्वय का है। 
यह मत व्यावहारिक रूप से अन्य मतों की आलोचना करते हुए भी अन्त में उन्हें निश्चित 
स्तर पर रखता है। क्षतः क्षत्य दशनों द्वारा प्रदर्शित मोक्षावस्था का भी इस अद्वयज्ञान के 
क्रम में के स्थान है?”। जिसके अनुसार उनका मोक्ष प्रलयाकछूता की स्थिति तक पहुँचना 
मान्न हे 
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29. देखिये --तन्त्रालोक, 4. 2, 22, 38, 88, 
380. (अ) तेनेह वैष्णवादीनां नाधिकारः कथश्वन । 
ते हि भेदकवृ त्तित्वादभेदे दूरवर्जिता:॥ --तन्त्राकोक, 3, 28-8, 
(व) वैष्णवाः सोगताः श्रौतास्तथा श्रत्यन्तवादिन: । 
श्त्यादयी नाधिकृता जातुचित्पतिशासने ॥ --तम्त्रालोकविवेक, !8. 85-6, 
8. द्र॒ष्टव्य --शिवदृष्टि, अध्याय 6. 
32. वेदादिशासत्रनिष्ठा मायान्तःपातात्‌ तदुत्तीण शव ज्ञान न लभन्‍ते । --तन्त्रा, विवेक्र, 4. 27 
88, (अ) नेरात्यइटेश्वात्मदृष्टिवेशिष्यते, इति साइवानां बौद्धेश्यः पूर्णप्रथात्मक॑ ज्ञानम्‌ हत्येषां 
बुद्धितत्त्वोध्व॑वतिपुंस्तत्तप्राप्ति: “* »* पातंञ्जलानां पुंस्तत््वोध्वेवतिनिथतितत्त्वप्राप्तिः । 
(व) और भी द्र॒ष्टन्य --भास्करी, . . , पृष्ठ 0।; तन्त्रालोकविवेक, . 38. 
84, द्रष्टन्य --त्तन्त्रालोक 4, 20-82, 


तन्‍्त्र एवं हठयोग में म॒द्रा 
लेखक : पीताम्बर झा 


अनादिकाल से गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा आंगत ग्रन्थ सन्दर्स आगमशासत्र है। क्षागम- 
शास्त्र से ही तत्नद्ासत्र की उत्पत्ति हुई है । गुरुमुख से शिष्यां द्वारा सुने जाने के कारण जिस 
प्रकार वेदों को श्रति कहा जाता है, उसी प्रकार श्रवण-द्वारा उपलब्ध होने के कारण “आगम ! 
भी श्रुति कहलाती है । हारीत धर्मझास्त्र में कहा गया है कि धर्म को श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं, 


और श्रुतियाँ वेद्रेकी और ताज्निकी भेद से दो प्रकार की हैं? | यही कारण है कि तन्न को भी 
श्ति कहा जाता है। 


र 


कणाद ने धम की परिभाषा करते हुए कहा है कि जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस की 
सिद्धि होती है, वह धमम है? | ताश्निक शैवागम में अवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक धर्म को पश्चयर्स 
ओर पतिघर्म कहा गया है। ये ही दोनों प्रकार के धर्म अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए भुक्ति 
ओर मुक्ति नामान्तर से तत्रशाखत्र में व्यवह्मत हुए है | वस्तुत: शैत्र, वेष्णव, जाक्त, चोद्ध और 
जैन आदि भेद से आगम भिन्न-भिन्न हैं, ओर ऊनके भी अनेकानेक सेद-प्रमेद हैँ। किन्तु हमें 
यहां भागम या तत्न के विस्तृत विवेचना में न जाकर मात्र “मुद्रा ” के ऊपर थिचार करना है । 


'मुद आनन्द राति छाति इति मुद्रा ', इस च्युत्पत्त के अनुसार जिससे आनन्द की प्राप्ति 
हो, उसे “मुद्रा ” कहते हैं | चिजयततन्न मे कहा गया है कि-सत्सड्ड के द्वारा मुक्ति ग्राप्त होती हैं 
तथा असत्सब्ग के द्वारा वन्धन | भतः असत्सड्ड को जो दूर करे, वह “सुद्रा ? है?। झुद्राओं से 
देवताओं को प्रसन्नता होती है एवं पापराशि भाग खडी होती है | इसलिए मुद्रा सर्वकमंसाधिका 
कही गईं है। पूजा, जप, ध्यान, वाहन, नेवेद्यनिविदन आदि मे मुद्रा आवश्यक है। इस प्रकार 
की मुद्रा की निरुक्ति 'मुद्राप्रकरण ? नामक हस्तलिखित अग्रकाशित अन्थ में की गई हैं'। वैसे 
मुद्दा का जो सर्वसासान्य क्षथ है, चह है आकृति या आाकारविशेष। मुद्रा या आकृति का मूछजोत 
पृथ्वी पर सपष्टिरचना के आरम्भ से ही दिखाई पडता है। जब भी मलुप्य या पश्ु-पक्षी किसी 
खास क्षाकृति में होते होंगे, तभी यह अम्जुक मुद्रा में है, ऐसा प्रयोग होता होगा । आदि चैदिक- 
काल में इसका सखरूप भड्ुलियों से भवगुण्टित उन आक्ृतियों से होता था, जो कि अपने सन की 
पृष्ठमूसि में विशेष भावोहीपन के लिए धारण किये जाते थे । डउपनिपदों में कहा भी गया है --- 
(दुवताविशेषप्रीतिजनिका अद्भुलिरचना मुद्रा ! इंस्व्रीपूत पॉचवी शती से तीसरी ईस्वी तक 





3, अथातो पे व्याख्यास्यामः | अ्रतिप्रमाणकोी पसेः। श्रतिश्व द्विविधा वदिकी तान्त्रिकी न । 
2, यतोथस्युदयनिःश्नेयससिद्धि: स घर्मः | 
3. सत्सन्नेन भवेन्मुक्तिरसत्सज्ञेपु वन्धनम्‌ | 
असत्सद्भयमुद्रण यत्स्यात्तन्मुद्रा परिकीर्तितम्‌ । 
4, मोदनात्‌ सर्वदेवानां द्वावणात्पापसन्तते:ः । 
तृस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकमर्थसाधिनी || --तान्त्रिक साहिल, 9. 526. 
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तान्निक वाद्य में मुद्दा का वणन इसी भावना को प्रधान मानकर दिया गया ६। किन्तु यह 


शब्द भी काल के साथ अपने स्वरूप को परिवर्तित करता भा रहा है । 


बाद में ( चतुर्थ शक्ती के वाद ) मुद्रा शब्द का सासान्य क्धी के साथ-साथ गम्भीर 
भर्थ में भी प्रयोग होने रूगा। खासकर साधनाकाल में जरीर की या किसी भद्वव्रिशेष की कुछ 
विशिष्ट आकृति को मुद्रा कहा जाने छगा। जैसे- अव्गुणसुद्रा', अभयसुद्रा॥ कुम्भमुद्रा), चरमुद्रा', 
शहुमुद्रा” आदि। इस प्रकार के भनेकानेक आऊतिविशेपजन्य सुद्राओं के नामकरण के बाद 
तन्नसाधको का ध्यान इन ऊुद्राओं के अभ्यास से प्राप्त छामों को देखकर, बाद में इसको कुछ 
खास अभ्यास से भी संयुक्त कर बिशिष्ट स्थिति मे विशिष्ट सुद्रा का ही अभ्यास हों, ऐसा 
नियसन कर दिया गया। ताप्निक्रपद्धति में सुद्गरा का उपयोग यहां तक हुआ। 


वेसे बीच से एक ऐसा भी समय आया, जब चन्न की बरिकृतियों के साथ मुद्दानों में 
भी चिक्ृतियों आयी | एक समय जो मुद्रा सम्मान का स्थान प्राप्त किये थी बी असस्मानजनक 
लगने लगी। उनमे वच्रोली, सहजोली भादि मुद्दाओं का समावेश 3 । यद्यपि असंग द्वारा वर्णित 
* गुद्यसमाजतत्न ? से ( तीसरी जती ) हठयोग से समन्वय की जात हमे मिलती हे!"। किन्तु 
इसके वहुत बाद में गभग आठवी शती के अन्त से बारहवीं शती त्तक के काल में बोढ़ों के 
महायान का परिवर्तित रूप 'सन्नयान” और फिर “चतन्नयान” के रूप में उभरा। इस परिवतेन में 
चत्रयान में मनञ्न ओर योग के साथ सद्य भोर मैथुन भी सम्मिलित हो गया। इस प्रकार चद्धयान 
सम्प्रदाय छगभग चार सो वर्षो तक अपने दिन देखकर पतनोन्य्ुख हुआ। बजत्भयानियां में प्रायः 
सभी वर्ण के साघक थे| इस कारण इसमें वर्ण भार चर्ग की भावना थी। प्रत्येक वच्नयानी 
साधक एक महाशुद्वा के सम्पर्क मं अवश्य रहता था। चह किसी नीच जाति की रूपचती स्त्री को 
अपने लिये चुन केता था आर फिर गुरु के भादेश से उसे अपनी महामुद्रा बना लेता था। उसके 
सहवास से रहकर ही उस साधक की एर प्रकार की साधना चला करती थी। उन दोनों की 
वृत्तियों में साम्प्र लाने के प्रयत्न सहवास के द्वारा ही किये जाते थ। इन सिद्धान्त के कारण 
साधना कामप्रधान बन गयी । इसका दुष्प्रभाव समाज से बडी तीचता से फँछने छूगा। झागे 
चलकर यह वजच्रयानी सम्प्रदाय ही सहजयान सम्प्रदाय के रूप में परिवर्तित ही गया। धीर तब 
सहजयानियों ने चच्नयान में प्रचलित मन्न आभादि वाह्मयसाधनों की उपेक्षा करके मानसिक शक्तियां 
के विकास पर ही विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों के मूल पारिभापेक्र शब्दों को 





5. दक्षमुष्यिहीतस्य वाममुष्टेस्तु मध्यमाग । 
प्रसार्य तजन्यावुन्ञेत्सेयमड् शमु द्विका ॥ 
6. अर्धीक्ृतो दक्षहस्तः प्रसतो5भयमुद्रविका | +-श्ञा. ति. 79. 
7. दक्षाद्लुऐ पराज्जुप्ठ क्षिप्वा हस्तहयेन तु । 
सावकाशात्मक मु्टि कुर्यात्कुम्भस्य मुद्विका ॥ 
8, अधोमुखी वामहस्त:ः प्रसतो वरमुद्रिका । --शा- ति. 78. 
9. वामाज्ुएं तु संगृद्य दक्षिणेन तु मुप्टिना । 
कृत्वोत्तानं तथा मुष्थमिजुप्ठन्तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वामाहुल्यस्तथा शिष्टा; संयुक्ताः सुप्रसारिताः । 
दक्षिणामुए्संस्पृष्टा मुद्रा शझ्गस्य चोदिता ॥ +->शा. ति 
[0. यद्ा न सिद्धथते बोधषिहंठ्योगेन साधयेत्‌ ॥ --झशु- स. त. 8/62, 
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स्वीकार करते हुए भी उनको अपनी ह्याख्या से चित पेंत क्रिया । इस अकार चद्रयानम जो 
धच्ध ंदद पुंसेन्द्रिय का प्रतीक था, वह सदजयान मे उस प्रज्ञा का बोधकू बना लिया गया, जो 
बोधिचित्त का सार हुए । 


तत्र अपने आप से एक पूर्ण योग है| ताश्निक सिद्धेियों के लिए योगाभ्यास अनिवार्य 
है | तन्नणआखसत्र एक वस्त को दसरे वस्तु से मिलाने को योग समानता है??। अमिनवगुप्त ने कहां 
है कि--. यदि मनुष्य गाईस्ण्य जीवन विताते हुए, झीकिक सुखों का अनुभव करते हुए, झाख- 
विधि से सोगवासनाओों को तृप्त करते हए साहेश्वरलागम द्वारा बताये गये योग का अभ्यास करे 
ठो वह आत्सानन्द्करा का रसास्वादन करता है? | इस ग्रकार के अभ्यास से सभी सांसारिक 
भोग से विरक्ति हो जाति है। जौर मन में यह विचार पढा होता दे कि- 'किसेतेःक्षणिकर्मोगिः ?? 
इन क्षणिक भोगों में क्या धरा हे ? इस प्रकार का निरादर साथ उत्पन्न होने पर साधक इन्द्रियों 
के कार्यव्यापार विवयसोगों की ठप्णा से विरत हो जाता है । 


नाव्य-नाटकों मे भी मधिकांग रूप से वाह्मगरीराक्ृतिपरक अर्थ ऊेकर सुद्गा का उप- 
योग पयाप्त रूप में होता है | भसिनयकारू मे कछाकार अपने शरीर की घिश्षत्र भाक्ृतियों के 
द्वारा अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है । किन्तु यहा पर इस साक़ृति का सम्बन्ध आरीरिके 
था भावनिक म्तर तक ही लधिकाँशत: रहता है। साधना की इृष्टि से आव्यात्मिक मार्ग में प्रगति 
'के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं द्ोता है । 


मुद्राओं का तीसरा परिवर्तन नाथपन्थियों के समय में प्रारम्भ हुआ, जिसमें हृठयोग 
का प्राधान्य था । यहाँ मुद्माए क्षद्ुलियों के कवगुण्ठन में न रहकर जरीर के आान्तरिक 'चरातऊू 
पर कुछ विशिष्ट ग्रक्रियाएँ वन गयीं । त्व इस सुद्रा को हृल्योग का एक अन्न सानकर इसका 
विधिवत्‌ अभ्यास किया जाने छगा । ओर इसके परिणाम बड़े ही विरक्षण तथा जाध्यात्मिक 
मांग से प्रगति के लिए डपयोगी प्रमा णेत्र होने रंगे । 


नाथों के योग की विशेषता यह थी कि उसमें संयम के कायिक पल्ठ पर वर दिया 
गया था। इसका सम्बन्ध आरीरिक्र-नाडी विषयक तथा प्राणसश्चार सम्बन्धी ज्ञान से विशेष है। 
नाथों का साम,न्य सिद्धान्त उन भानिऋनत्तों का ज्ञान है, जिनको हम जाग्रत्‌ अवस्था में स्थरूतम 
रूप मे पाते हैं ओर सम्पज्ञात या तथाकथित सस्मिता समाधि में सक्ष्मतम रूप मे लनुभव करते हैं। 

आनन्द ज्ञान से प्राप्त होता है कौर योग की सहज क्षश्िव्यक्ति ही ज्ञान है। यह ज्ञान 
पुस्तक-ज्ञान से भिन्न होता है। पस्तकों से ग्राप्त सेंद्वान्तिक-ज्ञान को नाथों ने हेय माना है । 
इसीसे यह कहां गया हैं क्रि-  चोग से रहित ज्ञान मेक्ठ के लिए नहीं होता ?४।॥ नाथों की 

द स्पष्ट धारणा है कि योग के बिना सिद्धि श्रात करना असम्भव है? | 





)), कचीर एक विवेचन (ले डॉ सरनामसिह जर्मा ), 9 23, 
३2 योगमेक्रच्यमिच्छन्ति वस्तुनोडन्येन वस्तुना।)। *नत,श्ा 
8, अनादरविरकर्थत्र गलन्तीन्द्रियवृत्तय: | 


यात्रन्तु चिनियम्यन्ते तावत्तावद्िकुर्वते ॥ -माल्ठीविजयवात्तिंक 
34 योगेन रहित ज्ञान मोक्षाय नो भवेत्‌ | 
६0 सन्मा्गश्च योगमार्ग: तदितरस्सु पापण्डमार्ग: ॥ --प्िद्धसिद्धान्तपद्ध ति 
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गोरक्षनाथ का कहना है कि हठयोग-साधना से म॒द्रा के द्वारा कुण्डलिनीजागरण होने 
प्र, त्रहारन्ध तक पहुँचने पर अनाहतनाद सुनाई पढता है, जो समस्त सारतत्वों का सार हे 
और गस्सीर से भी गम्भीर है । इसीसे वरह्मानुभूति की स्थिति उपलव्ध होती है, जो सखसंवेद्यता 
के कारण अनिर्वचनीय है?" । इस प्रकार गोरक्षनाथ माणक्रिया तथा मुद्वा-प्रधान ये साधना को 
चेदाध्ययन से भी अधिक महत्त्व देते है!” | 


ताब्निक मान्यता के अनुसार योग को चार भागों से विभक्त कर इसे महायोग की 
सेज्ञा दी गईं है। “ मत्नी हठा यो राजयोगान्तः भूमका; क्रमातू । एक एव चतुधोयं महा- 
योगो :भिधीयते ”” । इनमे पहला है- सञ्नयोग । “ मननात्‌ त्रायते इत्ति मछः?” इस अथ के 
अनुसार इस योग में कुछ खास-खास ताजञ्निक मन्नों ( बीजमन्रों ) के जप आदि के ह्वारा साधक 
को विशेष देवी सहायता प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी साधना म॑ सफल होता है। इस 
क्रिया से बीज में निहित अन्तःशक्ति साधक के चित व मन पर अभाव डालता है। और साधक 
के चित अस्तित्व में एक विचित्र प्रकार की महाश्नक्ति उत्पन्न करती है? । 


इसके बाद है हठयोग । हठयोग एक ऐसा विज्ञान है, जिसके हारा साधक शरीर की 
गहराई में सफलतापूर्वक उतर सकता है। इस योग में (ह” ओर “5? के मिलन के द्वारों 
साधक उस स्थिति में पहुंचता है, जिसे सद्गरा कहा जाता है। इडा-पिड्रला के मिलन से अभीतक 
जो ग्राणवायु इन नाडियों से आ-जा रहा था, उसका अवेग-सुपुन्ना में हो जाता है। जब सुपुम्ना 
में वह चायु प्रविष्ट होता है ओर धीरे-धीरे ऊपर की ओर चींटी जेसे सरकता है, तब उस 
अलोकिक आह्वादुदायक संवेदनात्मक अनुभव को बडी ही सतर्कतापूर्वक पूण एकाग्रता के साथ 
के साथ अनुभव करना या देखना मुद्रा है। इसके लिए प्रथम साधक को बाह्येन्द्रियों को भीतर 
की ओर उन्मुख करना होता हे अर्थात्‌ प्रत्याहार की स्थिति छानी होती है। इस प्रकार जब सभी 
इन्द्रियों अन्तमख हो जाती है, तब अपने मन को उस आन्‍्तरिक संवेदनात्मक अनुभव को ही 
देखने से रूगाकर इस म॒द्गा का अभ्यास किया जाता है। इसी स्थिति को कुण्डलिनीप्रबोध 
की संज्ञा दी जाती है)? । 


इस प्रकार कुण्डलिनीजागरण के लिए मे.ठ तोर पर मद्राओं के दस विभाग किये गए 
है”? | इन दस म॒द्राओ्ों के क्म्यास से आन्तरिक रूप में प्राण की कुछ खास आकृति का अनुभव 
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6, सारमसार गहरगभीर गगन उचलिया नादम। 
मात्तिक पायां केरि लुकाया झूठा वादविवादस ।। -गोरखवानी 
]7, कबीर” एक विवेचन (ले डॉ. सरनाम सिंह शर्मा ), 9 49 
8. तन्त्र सिद्धान्त और साधना (ले. देवदत्त शास्री ), 9. 08 
9. थेन मार्गेण गन्तव्य॑ बह्मस्थान निरामयम्‌ | 
मुखेनाव्छायथ तट्दार प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ 
उद्धाय्येत्कपाट तु यथा कुश्चिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वार विभेदयेत्‌ ॥ 
विविधेरासने: कुम्मे* विचित्रे" करणैरपि । 
प्रबुद्धायां महाशक्तों प्राण" चून्‍न्ये विलीयते । --हठप्रदीपिका ॥7 ॥02-08, 77. 0. 
20, महामुद्रा महावन्धों महावेधश्व खेंचरी। उद्धीयान मूलवन्धस्ततो जालन्धरामिधः॥ 
करणी विपरीताख्या वज्ोली शक्तिचालनम्‌ ॥॥। --हृठप्रदीपिका या], 6 


के रत अन्‍् 
बम 


जप 
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लेने के लिए प्रथम अरीर को विशिष्ट आकृति म ( आसन मे ) रखकर साथ ही प्राणका निरोध 
( कुम्भक ) कर त्रिवन्धों! के साथ अभ्यास किया जाता है, जिससे कि णरीर के अन्तगत प्राण के 
उसी प्रकार की आकृति का अनुभव हो | पर्याप्त अभ्यास के बाद जब साधक इन मुद्गाओं के 
शरीराकृति का अभ्यास प्राणनिरोध के साथ करने में समर्थ होता है, तब उसके अन्दर स्तम्मित 
प्राणवायु का संस्पर्श के उठने का अनुभव होना झ्रारम्भ होता हैं। ओर तब इसे ही प्राणसंस्पश 
का उठना, अल्तोकिक संवेदना का अनुभव होना या कुण्डलिनी का जगना कहा जाता है। इस 
प्रकार इन दसों म॒द्दाओं के द्वारा कुण्डलिनी जागृत करना मुद्धा का सुख्य उद्देश्य होता है। 
घेरण्डसंहिता में भी इसी प्रकार का मिलता-जुछता मुद्रा का वर्णन मिलता है। किन्तु चहाँ पर 
मुद्रा की संख्या बढाकर पद्चीस कर दी गयी है”? । 


किन्तु मुद्रा का काये यहीं समाप्त नहीं हो जाता, अपि तु कुण्डलेनी जाग्रति के वाद 
डस अलोकिक आनन्द का सर्वतोभावेन अनुभव छेते रहना भी मुद्रा की स्थिति में ही होता है| 
अतः कहा जा सकता है कि मुद्रा दृठयोग की वह स्थिति है, जिसमें हठयोगी का चित्‌, मन पूर्ण 
आान्त होकर मात्र आन्तरिक अनुभवों का ही आसाद लेता है। यही कारण है कि खुद्रा का 


हठयोग के अन्तिम अड्ढ नादानुसन्धान से ठीक पहले तीसरे क्षद् के रूप में स्थान है? | 


इसके बाद है रययोग । इस योग में हठयोग के मुद्राओं के पर्याप्त अभ्यास से प्राप्त 
कुण्डलिनीजञागरण और उस जागरण से उत्पन्न नाद भें ही मन को रूय कर देने का अभ्यास 
किया जाता है। उस स्थिति भें सभी विषयों की विस्मृति होकर वासनाओं का सवैथा अभाव हो 
जाता है” | साथ ही सभी अकार की चेष्टाए सी समाप्त हो जाती है। तथा साथधकों से एक 
प्रकार की अपूर्ण एवं अछोकिक रूय की उत्पत्ति होती है, जिसे अलुभव तो किया जा सकता है 
किन्तु चर्णन नहीं किया जा सकता हे** 


इसके वाद इस महायोग की अन्तिम कडी है राजयोग । यह राजयोग छरूय से उत्पन्न 
समाधि को ही कहा जाता है” | इस प्रकार हठ और रूय की सभी प्रक्रियाएँ राजयोग की प्राप्ति 
के लिए ही होती है | राजयोग प्राप्त कर लेने वाछा योगी मृत्यु को जीत लेता ह/” । 


2, उड्डीयान, मूलवन्ध, जालन्धरवन्ध, 

22 महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीया्न जलन्वर॒म्‌ | मूलवन्धो महावन्धों महावेवश्थ खेचरी ॥ 
““. _: विपरीतकरी योनिवंजोली शक्तिचालिनी | ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पतन्मनवारणा॥ 
अश्विनी पार्भिनी काकी मातज्ञी च मुजद्विनी | 


पत्रविशतिमुद्राश्य सिद्धिदा इद योगिनाम्‌ ॥ --पचेरण्डसंहिता ॥7. -8 
23, आसन कुम्मक चित्र मुद्रार्॒य॑ करण तथा। 

अथ नादानुसन्धानमन्यासालुक्रमों हठे ॥ +हृठप्रदीपिका ॥ 56 
24, लयो लय इति प्राहुः कीदृश रूय लक्षणम्‌ | 

अपुन॑र्वासनोत्थानाछयो विधयविस्मृतिः॥ -+दृठप्रदीपिका 77. 35. 


25. उच्छिन्नसर्वंसइल्पी निःशेषाशेपचेष्टितः | 

खावगम्यी लयः कोडपि जायते वागगोचरः ॥॥ -+हृठप्रदीपिका 79, 82 
26. लयोछूवमिंदं सोख्यं राजयोगादवाप्यते ॥ हृठप्रदीपिका 7ए. 78. 
27. सर्वे दृठलयोपाया राजयोगस्य सिद्धये | 

राजयोगसमारुढः पुरुष: कालवब्बकः ॥ “-हृठ्प्रदीपिका 77. 03, 


524 40-7%6/०४ 0४७४० (0९४08, २००४४" (7982/ 


शाखानुसार चित्तनदी उभयतोवाहिनी है| वह संसार की ओर अकट रूप में निरन्तर 

बहिसुख अथवा अधोमुख होकर वह रही हे । एवं वही घुनः कल्याण की ओर गुप्त रूप से 

भन्तर्मुख अथवा उध्चंजरुख होकर बह रही है| यह जो ऊर्ष्वम्ुखी या अन्तर्सुखी धारा है, यह 

मानवशरीर के मेरुदण्ड के बीच में स्थित सुपुम्ना नाडी का अवछूम्बन कर अवाहित होती है। 

और बहिसुखी या अधोमुखी धारा इडा ओर पिद्डऊछा एवं उनकी असंख्य शाखा-प्रशाखाओं का 
अवलम्बन कर प्रवाहित होती है। 


बोद्धसाधना में श्वास-प्रश्नास, पर ध्यान करने की जो प्रक्रिया प्रचलित है, उसे “ आाना- 
पान स्मृति ” कहा जाता है। इस ध्यान के अभ्यास सें न तो क्रियायोग है ओर न प्राणों का 
निरोध हे। केवल प्राणों की गति पर मन को स्थिर किया जाता है। वस्तुतः आनापानस्मृति 
ध्यान एक प्रकार का मानसेक ध्यान या हृठभ्ोमिक मुद्रा हैं। इस मानसिक क्रिया के अभ्यास से 
सूक्ष्मता की वृद्धि होती है। इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए स्मृति और प्रज्ञा का निर्मल 
होना आवश्यक बताया गया हे । स्मृति की नर्मेठता के भजुसार ही निरीक्षण की स्पष्टता बढती 
है। स्मृति जितनी दृढ होगी निरीक्षणता उतनी ही स्थायी बनती है| इस ध्यान या मुद्रा में 
अस्पष्टता या चद्चछता बाधा मानी गईं है। आानापानस्मृति ध्यान या मुद्रा के लिए एकान्त स्थान 
और पद्मासन या सिद्धासन को उपयोगी बताया गया है । किन्तु प्राथमिक अभ्यासकाल में 
शवासन को भी अ्रधानता दी गयी है। रात में चित्त छेटकर निश्चेष्ठ होकर इसका अभ्यास प्रारम्भ 
में किया जाता है। प्रारस्भ में श्वासों पर ध्यान जसाया जाता है। श्वास-प्रश्नास अपनी स्वाभाविक 
गति से चलते रहते हे। साधक केवल उनका निरीक्षण करता है। श्वास कहाँ से उठा, किस 
प्रकार धीरे-धीरे बाहर निकछा, फिर किस प्रकार लोौठकर प्रवेश किया, इन सब बातों का 
निरीक्षण करता हुआ साधक अपने मन में अन्य ओर कोई वासना या भावना नहीं छाता है। 
इस पकार का अभ्यास बढते-बढते जब यही निरीक्षण काय सात्र आन्तरिक संचेदनात्मक प्रवाह 
के लिए होता है, तब वह मुद्रा कहा जाता है । 


गोरक्षनाथविरचित ग्रन्थ ' अमरोघशासनम्‌ ? में मुद्दा को इन्होंने 'सारणा! कहते 
हुए इस प्रकार वर्णन किया है कि- शरीर के भ्ान्तरिक शक्तियों में से ऊपरी शक्ति भथोत 
प्राण को नीचे की ओर छाना, नीचे की शक्ति अथीत्‌ अपान को सूलबन्ध के द्वारा ऊपर की ओर 
छाना तथा मध्यशक्ति अर्थात्‌ सुषुन्ना को जगाने से परमाह्मादक भानन्द का अनुभव होता है?*। 
सरण होना अर्थात्‌ धीरे-धीरे प्राण का प्रसार होना या सरकना ” इसी भ्र्थ को ध्यान में रखते 
हुए गोरक्षनाथ ने मुद्रा को सारणा कहा है। निम्नलिखित दो छोकों में भी मुद्रा के द्वारा यहीं 
कुण्डलिनीजागरण की प्रक्रिया का वर्णन विस्तार से किया गया है?” | 
28, अर्वशक्तिनिपाताच तथाधःशक्तिकुन्ननात । 
मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परम सुखम्‌ ॥ --अमरौघशासनन, 9. , 
29. यच्चन्द्रप्रभव वराम्बरगतं यह्िन्नसंज्ञे जलम | 
स प्राणस्तदधः स्थिर च कमल धत्ते मुखोध्चे हृदि। 
बद्धा कुम्भकमात्मगाढरचितं तद्गह्मनाडीगतम्‌्‌ 
झानेतु वदने पडध्वगकला सैवंविधा धारणा || 
(एगाईए॥#९6 07 ॥78 #6४ £ 8८) 
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शास्मचीसुद्रा के वर्णनप्रसड्र भें श्रीखवात्माराम ने सी कहा हैे- लक्ष्य अन्दर की भोर 
ओर निर्निमेष दृष्टि बाहर की ओर रखना बेदशासत्रों में गुप्त रूप से वर्णित शाम्भवी मुद्रा हेँ"। 
खेचरीमुद्रा के वर्णनप्रसज्ग में भी उन्होंने कहा हं- गक्ति के बीच मन को तथा मन के बीच 
शक्ति को कर के मन से ही मन को देखते रहना खेचरीमुद्गा है” | 


गोरक्षनाथ ने सी अपने अमरोधशासनम्‌ भ यही कहा है। वे कहते है-- केचिद्व दन्ति 
शुभाशुमकम विच्छेद मोक्ष: । केचिद्वदुन्ति वेद्पाठाश्रितों मोक्ष:। केचिद्दुन्ति निरालम्बनलक्षणो 
मोक्षः | केचिद्ददन्ति ध्यानकछाकरणसस्वद्धप्रयोगसम्भवेन रूपबिन्दुचेतन्यपिण्डाकाशलक्षणो मोक्षः। 
केचिद्वदुन्ति पूुजापुजकसममद्रमांसादिसुरतप्रसड़मानन्दलक्षणो मोक्ष: । केचिद्नदुन्ति मूलकन्दोल्लासित 
कुण्डलिनीसब्वारलक्षणो मोक्ष: । केचिद्वदुन्ति सुसमदृष्टिनिपावलक्षणो समोक्षः | इत्येव विधभावना- 
ख्रितलक्षणो मोक्षो न भवति | अथ मसोक्षपद कथ्यते- यत्र सहजसमाधिक्रमेंण सनसा मनः समा- 
लोक्यते स एवं सीक्षः2 | 


जैसे ही हम शरीर के भीतर होनेवाली क्रियाओं का अनुभव करने रूगते है तथा मनन 
और चिन्तन की भ्रवृत्तियों पर ध्यान देंते हैं वेसे ही स्थूल से हटकर सूक्ष्म से प्रवेश कर जाते 
हैं। तब बाह्य स्थूलरूपता के अतिरिक्त कुछ भन्तः सूक्ष्म जगत्‌ भी है ऐसा भासित होने रूगता 
है। इसी के साथ ऐसा भी प्रतीत होने छरूगता है कि सूक्ष्म जगत्‌ पर जो विचार कर रहा है, वह 
इस सूक्ष्म एवं स्थूछ जगत्‌ से भी भिन्न है। एक दृश्य है तो दूसरा द्वष्टा है। एक विचार्य है तो 
दूसरा विचारक है। एक अनुभवनीय है तो दूसरा अनुभवकर्ता है । 


इस प्रकार प्राचीनकाल से लेकर आजतक मुद्रा मे हुए परिवर्तन और तत्प्रयुक्त राभा- 
लाभों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हठयोग के तीसरे अभड्ग के रूप में भाज जो 
मुद्रा का समावेश है वह वास्तव में आसन-प्राणायाम और बन्धों के साथ किए गए अभ्यास के 
समय उठनेवाले आन्तरिक एवं भल्तेकिक संवेदनात्मक संस्पश का अनुभव प्राप्त करनेवालीं 
सम्पूणतः बाह्यरूप से निष्क्रिय एवं कान्तरिक रूप से पूर्णतः एकामग्रवृत्ति ही है। ओर मुद्रा का यही 
अर्थ यहाँ भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 


अना' 


करी कलर कमी बेला नी नी - नर का 3नाओ.अत ७ ता अर "नानी फेक न अप पिला 8 ननी २ ल्‍कर जमाना आती. अर उमर 
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आधाराम्बुजकोशकन्दसुजगी सम्भूयनाडीत्रयात्‌ 

चन्द्राको हूवना डिकोर्ध्वयुगल चाह्नेतपथ्यागतम्‌ । 

तत्रेवाजुलिभिनिपीडय क्रमशः शान्ति मनोभासतम्‌ 

चन्द्रो याति रविं ततश्र सुबने तुल्ये महासारणा॥ --अमरीधशासनम्‌, 99. -2, 
80, अन्तर्ुध््य॑ बहिईष्टिः निर्मेपोन्मेषवर्जिता । 

एपा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्त्रेपु गोपिता ॥ 
8), शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम्‌ । 

मनसा मन आलोक्य धारयेत्परमं पदमू ॥ --हृठप्रदीषिका 7९. 30, #. 
32, अमरीघणासनम्‌, 9. 9. 
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राजस्थानी का भविष्यत॒काल बोतक ग्रत्यय -ल. 
लेखक : डॉ. गोविन्द शंकर शर्मा 


झआाधुनिक भारतीय काये भाषाओं के समुचित तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से' राज- 
स्थानी में प्रयुक्त भविष्यत॒कालिक परप्रत्यय-लरूः अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तुत 
भविष्यतकालिक परप्रत्यय रू राजस्थानी के क्रमिक विकास, अन्य भारतीय आयभाषाओं 
विदशेषतः पहाडी भाषाओं से राजस्थानी के अन्त्सम्बन्धों की सही पहचान करने तथा इस 
पर पडे मध्यदेशीय भाषा के प्रभाव का समुचित आकलन करने झादि विभिन्न प्रसंगो के 
संबंध में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। इन्हीं चृष्टिओं को ध्यान मे रखकर प्रस्तुत 
शोध-पतन्न मे भविष्यत्‌कालिक परप्रत्यय-ल- का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है| 


प्रस्तुत प्रसंग में सर्वप्रथम इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थानी में 
प्रस्तुत परप्रत्यय का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है । राजस्थानी की प्राचीन एवं प्रारंभिक 
रचनाओं मे इस भविष्यतृ॒कालिक प्रत्यय-ढरू- के स्थान पर प्राचीन भारतीय शार्यभाषा में 
प्रयुक्त भविष्यत्‌ृकालिक परप्रत्यय-स्य- का प्रयोग श्राप्त होता है। प्रसिद्ध इतालवी विद्वान 
डा. एल. पी. तेस्सितोरी ने अपने कार्य “ए०९७ ०8 ४४6 0#दाष्माद/ ० #6 06 7७ 
शाप्वाडई छा 39९९6 #शश'शारट8 70 4|2679/फदगाईत दाद 00छच6 ढा/व (दा067%४ 
के लेखन के लिए जिन राजस्थानी रचनाओं का उपयोग किया है; उन रचनाओं में डा« 
तेस्सितोरी को केवल दो स्थानों पर ही भविष्यतकालिक परप्रत्यय-ल- का प्रयोग प्राप्त हुआ 
हैं। उन्हें ये दो रूप पेचतंत्र के पद्मालुवाद “ पंचार्यान ” एवं सोमसुन्द्रसूरि कृत * उपदेशमाला- 
बालावबोध' में मिले हैं। किन्तु यहाँ इस बाव का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये दोनो 
रचनायें १६ वीं शताव्दी की कृतियां है। “ उपदेशसालाबारावबबोध ” का समय संवत्‌ १०६५ 
है । जहाँ तक दुसरी कृति “पंचाख्यान' का प्रश्न है इस पर कोई तिथि नहीं दी गई है किंतु 
स्वयं तेस्सितोरी ने इसको १७०० से १७०० ई. के मध्य की रचना माना हैं। इसी प्रकार 
राजस्थानी की प्रसिद्ध रचना 'अचलदास खींची री चचनिका ' में भी प्रस्तुत परप्रद्यय-ल से 
निर्मित भविष्यत॒काल के रूप प्राप्त नहीं होते हैं। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हे कि भविष्यत्‌काल 
के निर्माण के लिए परप्रत्यय -रू- का प्रयोग राजस्थानी की प्राचीन रचनाओं में प्राप्त नहीं 
होता है तथा हमें १६ वीं शतावदी के आसपास ही इस परप्रत्यय का प्रयोग राजस्थानी की 
रचनाओं में प्राप्त होने रूगता है। 


इस प्रसंग में दूसरा ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि राजस्थानी की क्षाघुनिक बोलियों 
में सी इस परप्रत्यय से निर्मित रूप मुख्यतः मारवाडी एवं छंढाडी (जयपुरी ) म ही प्राप्त 
होते है। समारवाडी एवं हंंढाडी के क्षतिरिक्त मेवाडी में भी प्रस्तुत परप्रत्यय प्रयुक्त होता है 
किन्तु यहा इसका प्रयोग द्सर भ विष्यतृका लिक परप्रत्यय -ग्‌- के साथ वंकल्पिक रूप से द्ोता 
है। दूसरी समस्त राजस्थानी बोलियों - हाडीती, शेखावाटी, मालवी और मेवाडी-में भविष्यत्‌- 


कालिक परप्रत्यय लः के स्थान पर भविष्यत्कालिक परप्रत्यय -ग. शयुक्त द्वोता हैं। 
#00 - 69 
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राजस्थानी के उपर्युक्त बोलियों (मारवाडो, मेवाडी एवं हुंढाडी ) में विवेच्य पर- 
प्रत्यय छ- की सहायता से भविष्यत्‌कारू के निम्नांकित रूप प्राप्त होते हैं। 


उत्तम पुरुष “८ 
मध्यस पुरुष -- 
अन्य पुरुष -- 


उत्तम पुरुष -- 
मध्यम पुरुष -- 
अन्य पुरुष “ 


उत्तम पुरुष --: 
सध्यस पुरुष “८ 
अन्य पुरुष -- 


उत्तम पुरुष -- 
मध्यम पुरुप -- 
अन्य पुरुष -- 


मारवाडी 
( दोनो लिंगों भें समान) 
एकवचन बहुवचन 
खेलूला खेलांडा 
खेलेला खेलोला 
खेलिला खेलेला 
मेचाडी 


(दोनो लिंगों भें समान ) 
एकवचन बहुवचत 


खेलला / खेलूगा खेलांला / खेलांगा 
खेलेला / खेलेगा. खेलोला / खेलोगा 
खेलेला / खेलिगा. खेला / खेलेगा 


हंठाडी ( जयपुरी ) 


पुछ्िंग रूप 

एकवचन बहुवचन 
खेललो / सलूला खेलोला 
खेलेलो खलोला 
खेलेलो खलोला 
सखीलिंग रूप 

एकवचन बहुवचन 
खेलंली खलांला 
खेलली खेलोली 
खेलली खेलेली . 


उपर्युक्त रूप वालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भविष्यतकालिक परप्रत्यय “लए की 
सह्दायता से निर्मित सारवाडी एवं सेवाडी के रूपो में तो पुछिंग एवं खीलिंग की दृष्टि से 
कोई अन्तर प्राप्त नहीं होता हे और इन ब्रोलियों मे दोनो छिंगो के लिए समान ओर एक 
दी रूप प्राप्त दवोते है। इसके विपरीत हंढाडी में पुछिंग एवं ख्लीलिंग के लिए पृथक पृथक 
रूप प्रयुक्त होते हैं | एक ओर मारवाडी -मेवाडी एवं दूसरी भोर हूंढाडी में प्राप्त होनेवार्ल इस 
अन्तर का कारण यह है कि मारवाडी-सेवाडी में भविष्यत्‌कालिक परप्रत्यय -लः के साथ लिंग- 
वचन निरपेक्ष विभक्तिप्रत्यय-आ संयुक्त होता है । किन्तु ह्ंढाडी में इसके साथ लिंग बचन 
सूचक विविध विभक्तिप्रत्यय संयुक्त होते है। इस कारण ही मारवाडी-सेवाडी एवं ढूंढाडी में 
भविष्यत्‌ निश्चयार्थ की संरचना का निम्नांकित क्रम प्राप्त होता है -- 


(क) मारवाडी-मेवाडी. 


कली, 


राजखानी का भविष्यतकाल योतक प्रत्यय - 547 
क्रियाधातु + पुरुपववचनसूचक प्रत्यवय +भविष्यत्‌ कारू-द्योत्क प्रद्यय-छ: + छिंग बचन 
निरपेक्ष चिभक्तिप्रत्यय-आ- 
(ख) द्ृढाडी- 


क्रियाधातु + पुरुपवचनसूचक पग्रत्यय + सविष्यत्‌काल्ययोतक प्रत्यय-झः + लिंगवचन 
सूचक पविभक्तिप्रत्यय. 


विवेच्य तीनों वोलियो से भ्रविष्यत्‌ निश्चयार्थ की संरचना के लिए धातु एवं 


भविष्यतकालिक टअ्त्यय-लः के मध्य संयुक्त होनेवार पुरुप-वबचन सूचक विभक्ति प्रत्यय - 
निम्नांकित हैँ -- 


एकवचन वबहुवचन 
उत्तम पुरुष -- “ऊँ- “आ- 
सध्यम पुरुष -- अ- “ओ- 
अन्य पुरुष -- “अ- आ- 


जहाँ तक भविष्यत्‌कालिक परप्रत्यय के साथ संयुक्त होने वाढे विभक्ति-प्रद्ययो का 
प्रश्न हैं मारचाडी-मेचाडी से प्रस्तुत अत्यय के साथ छिंग चचन निरपेक्ष विभक्ति प्रत्यय -भा 
संयुक्त होता है । लिंग एवं चचन से प्रभावित न होने के कारण दोनो छिंगों एवं बचनों के 
साथ प्रस्तुत विभक्ति प्रत्यय के निम्तांकित समान रूप प्राप्त होते है -- 


एकचचन बहुवचन 
पुछिंग -- न्‍्था न्‍आ 
स्रीलिंग -- जा था 


| 20.4 


हूंढाडी में उपर्युक्त स्थिति नहीं हे । मारवाडी-मेवाडी के लिंग-बचन निरपेक्ष विभक्ति- 
प्र्य “भा के विपरीत हूंढाडी मे प्रस्तुत भचिप्यतकालिक परप्रतय के साथ सामान्यतः निस्‍्नां- 
कित रिंग-वचन सूचक विभक्ति प्रत्यय संयुक्त होते हँ -- 


एकवचन वहुवचन 
पुलछिंग - ज्झो ्आा 
सख्ीलिंग -- डे डे 


4 


इसी कारण हंंढाडी के भविष्यत्त निश्चयार्थ के रूपों स॑ सामान्यतः लिंग बचन से 
प्रभावित होने की स्पष्ट प्रवृत्ति प्राप्त होती है किन्तु उत्तमपुरुष एकवचन का पुलछिंग रूप 
तथा उत्तमपुरुष बहुबचन का खत्रीलिंग रूप इसके अपवाद हँ। राजस्थानी के त्रिवेच्य प्रत्यय- 
छू के समूलस्वरूप तक पहुचने के लिए हंढाडी के इन रूपों पर घविस्तारपूर्वक विचार करना 
आवश्यक हैं। हंठाडी मे उत्तमपुरुष एकवचन के पुछिंग रूप खेंलूँको के साथ एक अन्य 
बैकल्पिक रूप खेलेला भी प्राप्त होता हे । उत्तमपुरुष वहुवचन का यदी वैकल्पिक रूप खेलूंलछा 
उत्तमपुरुष वहुबचन से भी प्रयुक्त होता है । इस प्रकार यहाँ छा” परग्रयय एक चचन एवं 
बहुवचन दोनों ही वचनों को समान रूप से कभिव्यक्त कर रहा है । इसी प्रकार सत्रीलिंग 
रूपों में उत्तमपुरुष बहुचचन से स््रीलिंग प्रत्यय है से निर्मित खेलांली रूप प्राप्त न होकर 
पुछिंग वहुबचनवाचक प्रत्यय-क्षा से निर्मित खेलांछा रूप मिरता हैं | यही खेलांछा रूप 
उत्तमपुरुष बहुचचन के पुल्लिंग रूप में भी प्रयुक्त होता ह | स्पष्टतः हूंढाडी में उत्तमपुरुष के 
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बहवचनीय रूपों में लिंग के आधार पर कोई परिवतेन न द्ोकर पुंछिंग एवं स्रीलिंग दोनों 
लिए एक सामान्य रूप खेलांछा प्राप्त होता हैं । 


ऐतिहासिक भाषाशास्त्र की दृष्टि से हंढाडी के ये दोनों रूप अत्यधिक उपादेय एवं 
, महत्त्वपूर्ण है । इन दोनो रूपों से हंढाडी के भविष्यत॒काल के रूपों में प्राप्त रिंग वचन से 
निरपेक्ष अग्रभावित रहने वाली प्रवृत्ति की एक स्पष्ट झलक प्राप्त होती है | मारवाडी एंवं 
मेवाडी के छिंग बचन से सर्वथा अप्रभावित रूपों एवं हूंढाडी के पूर्व वर्णित लिंग वचन से 
अप्रभावित रूपों - खेलूला एवं खेछांला-से स्पष्ट रूप से विदित होता हैं कि राजस्थानी का 
यह भविष्यतकालिक परग्रत्यय अपने प्रारंभिक मूलस्वरूप में लिंग चचन से अग्रभावित ही 
रहता था । 


काछान्तर में मध्यदेशीय भापा (जिस्म भविष्यत्‌कालिक प्रत्यय प्रारंभ से ही लिंग 
वचन के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है) के प्रभाव के परिणामस्वरूप हूंढाडी में भविष्यत्‌- 
कार के रूपों में लिंग वचन से प्रभावित होने की प्रवृत्ति विकसित होने छगी । भौगोलिक 
सामीष्य एवं अन्य सम्पर्कों के कारण मारवाडी मेवाडी की तुलना भे हंंढाडी मध्यदेशीय भाषा 
से अधिक संपर्कित रहा हैं । इस कारण मध्यदेशीय भाषा की लिंग-बचन से प्रभावित होने 
वाली प्रवृत्ति ने हंढाडी के भविप्यतकालिकरूपों को तो प्रभावित कर दिया ओर हूंढाडी में 
थे रूप लिंग वचन से प्रभावित द्वोने लूगे किन्तु मध्यदेणीय भाषा का यह भ्रभाव मारवाडी- 
सेवाडी तक नहीं पहुँच सका | इस कारण पश्चिमी राजस्थानी की मारवाडी मेवाडी जैसी 
बोलियों में भविष्यतुकालिक परप्रत्यय-ल के लिंग वचन से अग्रभावित रूप अपने मूल स्वरूप 
को सुरक्षित रख सके | हूंढाडी के पूर्ववर्णित लिंग चचन से अग्रभावित थे दोनों रूप भी इस 
तथ्य की कोर स्पष्ट संकत करते हैं कि प्रारंभ में हंढाडी मे भी भविष्यतकालिक परप्रत्यय 
“लः लिंग वचन से अप्रभावित था एवं मध्यदेशीय भाषा का प्रभाव के कारण ही बाद में इस 
बोली में भी भविष्यत्‌कारू के लिंग वचन से प्रभावित रुप प्रयुक्त होने लगे हैं 


राजस्थाना साहत्य म प्रांतपादत जीवन-घरय 
लेखक ४ डॉ. नरेन्द्र भानावत 


औद्योगिक क्रान्ति, वज्ञानिक प्रगति, द्रतरगामी तकनीकी विकास, पाश्चवात्य सम्पर्क 
बादि के कारण जिस आधुनिकता का अविर्भाव हआ उसने पारम्परिक साहित्य के सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक मुल्यों से मिन्न अपने नये सूल्य ओर मान-दण्ड द्वी निर्घारित नहीं 
किये वरन्‌ साहित्य-सखजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ओर चेतना को सी झकझोर दिया है | छब 
इतिहास-लेखक व्यक्ति-काल सापेक्ष इतिउ्रृत्तात्मक इतिहास न लिख कर च्यक्तिकाल निरपेक्ष 
सांस्कृतिक इतिहास लिखने में गारव समझता हँ। साहित्यकारों ने भी वयक्तिक आध्रयटाताओं 
का स्थान राष्ट्रनायकों को दिया। युद्ध में जूझने वाले वीर ही सब चीर न रहे वरन किसान 
ओर मजदूर भी वीर के धनी बने। इस वस्तुगत परिवर्तेन के कारण कुछ लोगों को पारम्प- 
रिक साहित्य आधुनिक सन्दर्भा से कटा हआ लगता है और वे उसकी ग्रासंगिकता को 
प्रश्नाकुल दृष्टि से देखते हैं। राजस्थानी साहित्य की सम्द्ध परम्परा पर सी इस दृष्टि से प्रश्न 
'चिन्दह्द गाया जा सकता हे। 


यह ठीक है कि पारम्परिक राजस्थानी साहित्य में सामनतवादी संस्कृति और अभि- 
जात संस्कारों का बहुलता से' आलेखन ह। उसमें सामूहिक संगठन व सामृद्दिक चेतना की 
कमी है, पर केवल इसीलिए उसे नकारा नहीं जा सकता। सच तो यह हे कि चह युगीन 
परिस्थितियों से उत्पन्न संघर्ष का साहित्य हं, वह प्रेरणा ओर चक्ति का साहित्य है, त्याग, 
यलिदान ओर जीवनोत्सर्गमयी उद्ात्त भावनाओं का साहित्य है। चीरता ओर ग्रेम द्वाथ से हाथ 
मिलाकर चेले हैं राजस्थान की इस रत्नगर्भा सारी में | गॉँव-गाँव में बने हुए स्तूप, चबृतरे, 
देवरे ओर विभिन्न स्मारक यहाँ के बवीरों ऑर अमियों की अमरगायथा मृक कंठ से गा रहे हैं। 


आधुनिक युग का साहित्य परस्पर अविश्वास, आपाधापी, कुंठा, संन्नास, घुटदन और 
व्यक्तित्व के दुटन का साहित्य हं। उसमे झरूत्यु की विभीषिका, स्वामी-सेवक की संघर्षदीलूता 
अतृप्त भोग-वादी मनोदृत्ति ओर मल्यहीनता का बहुलुता से' चित्रण हू | इसे पढकर जीवन 
के प्रति आस्था नहीं जगठी | मानवता के विराट स्वरूप से साक्षात्कार नहीं होता। मतः इस 
संकटापन्न स्थिति मे राजस्थानी साहित्य की मृल्यवत्ता अधिक प्रासंगिक हो डठी ह। 


राजस्थानी वीर काध्य सात-मुमी-प्रेम, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, स्वामिभक्ति, स्वधर्म- 
निष्ठा, गरणागतवत्सछता ओर नारी के जीढ च सतीत्व के रक्षण लिए. समर्पित हूं | यहाँ 
धीरता उन्माद नहीं हैँ, उदात्त मादर्श हे। उसके पीछे विछास नहीं, आत्मविसजेन है । 
इसीलिए रूत्यु यहाँ दंशकारी नहीं, मांगलिक है। नारी के लिए जोहदर करना भाग में जलना 
नहीं, अनुराग में पलना है। घरदी, धर्म ओर नारी के शीछक की रक्षा के लिए बढा से बढ़ा 
संकट लेने की शक्ति पूंजीमत हे यहाँ के साधारण कहे जाने वाले मानवीय चरित्र में भी | 
सहाँ का वीर केवल युद्धवीर दी नहीं हं, यह धर्मंवीर, दयावीर ओर दानवीर सी है। 


यहाँ का कवि केचछ चाणी का धनी नहीं, वह ठहूवार का सी घनी हैं | वह निरा 
प्रशंसक नहीं, स्चेतक हे। कर्तच्य अ्रष्ट होने पर चरितनायक की निर्भमत्सना करने में सी वह 
पीछे नहीं रहता। 'विरुद्दर काव्य” इसका प्रतीक है । 
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राजस्थानी प्रेम काव्य शक्ति ओर शीरू से अनुप्रणित है। यहाँ का भ्रेम वासनाजनित 
हीं, चह वीरता और बलिदान से अनुगमित है। यहाँ के प्रेम पात्र सती ओर सूरमा है। 
यहाँ के दोला-मारू, जलालछ, वूवना, जसमादे - ्षोढण, जेठवा ऊजली, सयणी बीजाणंद, बीक्षां 
सोरठ, मूमल-महेन्दर, भाभरूदे, खींवजी, नागजी-नागमती, काछबियाराणा भ्रादि छोकिक 
प्रेमाख्यान दाम्पत्यधरम की पवित्रता ओर सतीत्व की रक्षा के लिए. बलिदान के प्रतीक हैं। 
यहाँ का वातावरण रहस्यमय, अलोकिक ओर शआाध्यात्मिक गरिसा से सण्डित न द्वोकर पारि 
वारिक और विश्वुद्ध मानवीय है। जाति-पाति ओर चर्ण-भेद का विरोध कर मानव-मन के 
रंधों को यहाँ विश्वुद्ध प्रेम के निमेल प्रकाश से आालोकिता-पूरित किया है। 


राजस्थानी भक्ति काव्य शक्ति का उत्प्ररे ऑर मानवीय चेतना के उन्नयन का काब्य 
है। यहाँ भक्ति के पीछे दीनता ओर विवशता का स्तर न होकर शक्ति, शीरू ओर सौंदर्य 
की समन्वित उपासना का बल है। यहाँ राम मुख्यतया अन्याय व अत्याचार के प्रतीक रावण 
के संजक और राम-राज्य के संस्थापक के रूप में वर्णित हें। यहाँ कृष्ण मुरठीमनोहर और 
नटठवर नागर की भ्षपेक्षा चक्रसुदशनधारक ओर शरणागतवत्सरू हैं । उनका चासुदेवत्व 
रूप यहाँ सुरक्षित रखा गया हे। यहाँ परकीया नायिका राधा की भ्षपेक्षा स्वकीया नायिका 
रुक्मिणी अधिक चर्चित वर्णित हं। अपने शील स्वभाव के कारण शिव आर शक्ति की महिमा 
का भी यहाँ क्ाख्यान किया गया है। शक्तिरूपा करणी माता, अम्ब्रामाता क्षादि देवियों की 
स्तुति की गयी है। पौराणिक सन्दर्भो से क्छकग हटकर अपने ही बीच वचन-पाकून और धर्म 
रक्षा के लिए सर्वस्व न्‍्थोंछावर कर देचत्व घारण करने वाले पावृजी, गोगाजी, रामदेवजी, 
तेजाजी जैसे लोक देवताओं के प्रति भी अपनी श्रद्धा-भक्ति समर्पित की गयी है। “पर दुख 
क्षोदया वण्या देवता ” यह सूक्ति आज हमारे लिए कितनी प्रेरक ओर प्रासंगिक है, यद्द कहने 
की आवश्यकता नहीं । 


राजस्थानी सन्तकाव्य विशुद्ध मानवीय चेतना ओर मानवतावादी जीवन-मूल्यों का 
काब्य है। राजस्थान को इस वात का गोरव हे कि यहाँ विश्नोई, जसनाथी, निरंजनी, दादू 
पंथी, छालदासी, रामस्नेही, चरणदासी, तेरापंथी, जेसे संत सम्प्रदाय आविभूत हुए, जिनसे 
सम्बद्ध साहित्य ने जात-पात, वाह्य आडम्बर व क्रियाकाण्ड का विरोध कर स्वतन्त्रता, समा- 
नता, विश्ववंधुत्व, धार्मिक-सहिप्णुता जेसे' उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया और 
साधना के केन्द्र में देवी-देवताओं को न रखकर मानव की शभ्ात्म-चेतना को मुख्य रूप से' 
स्थापित किया । 


राजस्थानी लोकसाहित्य विद्या ओर विविध रूप में सुरक्षित है। इसे' भतीत की 
चस्तु ऑर कादिम मानत की अभिव्यक्ति के रूप में देखना उचित नहीं। सच तो यह हैं कि 
लोक साहित्य युगानुरूप परिस्थितियों से' सँसे' ग्रहण करता है ओर सम-सामयिकता का रंग 
उसे तारोताजा बनाता हे। लोकसाहित्य के जितने भी रूप हैं, क्या लोकगीत, क्या लोक- 
कथा, क्या छोकगाथा, क्या लछोकनाटथ, कहावते, मुद्दावरे ओर पहेलियां, ये सब हमारे 
आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक संधर्ष - क्रम को पहचानने के विश्वस्त माध्यम है। जब पेशेवर 
साहित्यकार सामाजिक संघर्ष से' भाग-खड़ा होता है तब भी छोक साहित्यकार जन साधारण 
की आया-आकांक्षाओं को ख्यायित करता चलता हैं। यही कारण है कि डगजी जवारजी 
छोक गीतों में राष्ट्रवीर क्रान्तिकारी रूप में चित्रित किये गये हे न कि डाकू रूप में | विभिन्न 
क्षेत्रों के लोक देवी-देवता केवल धार्मिक भावना के ही प्रतिफर नहीं हे, उनके पीछे वचन- 
पालन, सत्य-रक्षण, संकटमोचन, रोग-सुक्ति जैसे लोकोपकारी कार्य जुडे हुए हैं। वे सेवा- 
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मूल्य के प्रतीक हैं। क्षाज के सन्दर्भ में जब क्ार्थिक दबाव और सानसिक तनाव के कारण 
च्यक्ति अन्दर से हटने लूगा हे, तव छोक साहित्य उसे मानसिक सन्तुष्टि ओर आन्तरिक इढता 
प्रदान करने में सद्दायक वनता है। तेजी से बदलते हुए मूल्यपरिवर्तन की प्रक्रिया में जीवन 
मूल्यों को स्थिर रखंन में भी छोक साहित्य सांस्कृतिक आधार के रूप में अपनी प्रभावकारी 
भूमिका अदा करता है। 


राजस्थानी का जो नया साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें मानव-मन के संघर्ष के 
साथ - साथ उसके प्रेम भाव को भी व्येंजित किया गया है । यह ग्रेमसाव क्षतीत की 
उज्ज्वल परम्पराओं से रस अहण कर राष्ट्रीयता की जडों को सींचता हे तो चिन्तन की ऊध्चे- 
मुखी दिशाओं में फेलकर क्षात्म चेतन्य को भी जागृत करता है। 
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ही श्र रे 


व्याकरणविहित इश्वरविसश: 


लेखक : हृपीकेश भद्ञचार्य: 


भगवता पतक्षल्षिना स्वकृते महाभाष्ये उ्क “लोकोड्थमर्थमादाय भद्दे श्रयुद्गक्ते ” 
इति। अर्थात लोक भआदे प्रयोजनानरूपमर्थमादत्त ततो व्यवहारसिद्धये तस्थ अथैस्य दाचकत्वेन 
तदर्थगतयावद रुपयुणग्राहिण शब्द प्रयुइक्ते इति। प्रयगेजनासुरूपस्यथ क्षथ्रस्य उक्नाचनसेव जादानस। 
ततन्नभवता इत्यपि उच्ते यच्‌ “छास््रण घमसेनियम ” इति। छ्र्थाव लोकेन येन प्रकारेंण णब्दा 
क्षर्थानुहिश्य प्रयुक्ता भवेयुस्तान घमेनियमान व्याकरण नास शास्त्र विदधाति। झत एव व्याकरण 
धर्म नियमप्रणयनाय घातुरिति झब्दाताँ सू&्मतमावंगान अनन्तानब्ादाबुद्धव्य तेयु तिडविसक्तीः 
प्रयुज्य यथाश्ियापदानि निर्माति तथेव तेपु एवं धातुए प्रयोजनाइुरूपं प्रथऋू प्रथगर्थ-वाच्य- 
कारकविहितान कृसअन्ययान्‌ ग्रयुज्य गब्दान निर्माति। क्ावत्यकतावशान्‌ ततो5पि अथान्तरमाधातुं 
तेपु तेपु चब्देपु तद्वित्यया' प्रयुज्यन्ते । एतेनापि चाक्य्रान्तःपदतग्रपंक्ठा अनहास्ते शब्दा 
सामाजिकानां भोजनपंक्तों कन्ां जना' प्रायश्रित्तादिसिरिव सुब्विभक्त्या संस्क्ृत्य पढत्वे उपनीयम्ते 
किन्तु प्रायश्षित्तेन कृततसंस्कारा अपि वर्णान्तरमना अन्यचर्णीयगोप्य्यामिव एक्म्मतानि पदानि 
पंक्ती कृतासनानि कअ्षपि एकवाक्याँशरत्व नव अहंन्ति। यतसम्तन्नापि वाक्यविदों निर्दिशन्ति यद्‌ 
“ वाक्य स्थाद योग्यताकांक्षारात्तियुक्तः पदोकृय ” इति॥ क्षर्थात्‌ तस्या' पदसंहतेर्वाक्यत्वाय 
तदन्तर्गतेंपु पढयु आनत्त्याकांक्षाभ्यां सह योग्यतेतिनाश्षा गुणेनापि आअवध्यमेव भाव्यम्‌। तत्र 
आसत्तिनाम “ परस्य सनिधानम्‌ ” तथा आकांश्षा नास प्रतीतिपर्यवसानविरह्द' “ एतो खलु पद- 
गुणों वक्तुत्िवक्षातो बचन्प्रयस्नतश्व पदेपु उत्पचते। किन्तु योग्यतेति अपरो गुण” कुत उतपथचते 
शब्दे प्रयुक्तया सुव्विभन्‍त्या किसुतपथते । न । तथा सति वहिशव्दे करणविभक्तेयोंगमात्रेणेव 
ततन्र सिद्धनक्रियान्वय्िनी योग्यता उत्पद्नेत | वस्तुतस्तु शब्दान्तवीर्तिनी योग्यतामपेक्ष्यव अब्दे 
सुब्विभक्ति' प्रयुज्यते। थतो विज्ञलेय॑ कक्िलक्षणा नाम सा योग्यतेति | तन्तु तर्ककांमुययाम्ुक्तस्‌ - एक- 
पदार्थस्य अपरपदार्थसंसनों योग्यतरेति। क्षत्र छक्षणे सा पढार्थगता योग्यता निर्णतिस्व॒रूपा 
क्षवगम्थते न तु कुत उतपन्नेति। क्षपि च चाक्यविदर्मिः सा पुन पदे कअपेक्षिता । तहि पदेषु च 
सा कुत आयत्ति प्रश्नद्वयं समाधातुं सगवतो भाप्यकारस्थ पूर्वादृष्ठता उत्तिरेवास्माक॑ शरणम्‌ । 
“ छोको<थमर्थमादाय शदं प्रयुडःके ? अर्थात्‌ लोक लछोहकार' छेदनप्रयोजनासिद्धये छोहपिण्डे 
यामाक्ृति निर्माति, पुनस्तत्र छेदुनक्रियायां करणसम्पादिनीं यां योग्यवामादधाति सा छेठनसाधने 
गक्तिख्पा चथा छेद्नव्यापारे शक्यतारू्पेण उभयो: पदार्थयोः संसर्गरूपा भवति। ततो लऊोहकार- 
इंछेदनसाधथलन ते पढार्थमुद्विश्य रूपगुणात्मकलबाणगसहितस्य तस्य ग्राहिणं कुठार इति शबदं प्रयुद्धक्ते 
अथात्‌ छोहकारनिर्मितछेदनसाधनगता रुपगुणाव्यस्तत्दृगचकणक्तिख्पेण कुठारे शब्दे तेन 
आधीयन्ते । अत एुव छोको' यथा क्षय प्रयोजनानुरूपां योग्यतासम्ुतपादयति तरथव तासेद योग्यता 
स्ववाचकत्वेन णब्दे संचारयति। एतावता अर्थगत्ा योग्यतव शब्दे अभिव्यक्ता भवतीति प्राप्तम । 
क्षथ या वाच्ण बदठठे सब बाचिका | अर्थ या चस्तुणन्हिः जब्दे सब ऋव्दशक्ति | अथ छिद्यमान 
दक्ष च्प्ट्रा कॉश्वत प्रच्छांत  ४॥कनामेदे करण येन दधल्लासिछियद इॉदे। छत्ता उत्तरत कुठार द्ीत | 


तदा श्रोता निश्चिनोति कुठारे छेदन साधिनी योग्यता अषस्ति। यदि स्रा न स्थात्तहिं कुठारः 
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छेदने करण न स्थादिति। क्षत एवं शस्थाः गब्दगताया योग्यताया अभिव्यंजन बिना यतः 
क्रियया सद्द अन्वयद्वारेण शब्दस्य कारकत्वसम्पादन सुब्बिभक्‍्या न सम्भवति तेन सुब्वि- 
भक्लद्या न केवर्ल शब्दगतं ' कारकत्वमपि तु शव्दगतयोग्यतापि अभिव्यक्ता भवतीति प्रतिपन्नम्‌ | 


अथ चिन्यम्‌-- सुव्विभक्तिरशिध्यंजनसामध्य शब्दगतां योग्यतासभिव्यज्यव विर्मति डत 
तेन तत्वान्तरपि असिव्यज्यते | प्रदक्षसिद्सेतद यन न केवर्ल शब्दगतामपि तु तच्छव्द॒वाच्य- 
द्रव्यगतामपि भन्‍्वेति। क्रियाया उत्पत्ता द्रव गता सा शन्विता न भचेत्‌ केचर्ल शब्दगतामेव अन्वीय 
सुव्विभक्ति: विरभेत्‌ तहिं “ कुठारेण वृक्ष छिनमी 'ति कथनमात्रेणव वनस्थोी वनस्पतिभपतितो 
भवेत। तथा न भवति। श्षपि तु कुठाररूपस्यथ वस्तुनों धारारूपाया योग्यतायाः कारणत्वघशितो 
व्यापारोडपेक्ष्यते । ततो बूक्ष: पतति। अत एतत प्रतिपद्यत यत्‌ सुब्विभकत्या विहितेन कारकत्वेन 
अन्विता शब्दगता योग्यता चाच्यवाचकता-सम्बन्धद्वारेण चस्तुगतायाँ योग्यतायां कारकत्च संचाय 
तां शब्दे प्रयुक्तावा: सुत्विभक्तेरसिव्यंजनविपयीकरोति । 


अथापि चिन्त्य - सुब्विभक्तेरभिव्यक्षनी शक्तिरत्रेव विस्‍्मति अथवा अग्रेयत्य अपरमपि 
तत्त्वमाभिव्यक्षयत्तीति। एतन्तु स्पष्टमेव यत्‌ कुठारेण ब्रृक्ष॑ छिवत्तीत्यत्न कुठारनिसाता छोहकारटछेत्ता 
देवदत्त इव यद्यपि सुप्तिद्धविभक्तिभ्यामन्वितों न भवति तथापि छेदनव्यापारोत्पत्ते: कारणकुट- 
गणनायां स देवदत इव कारणेपु भन्‍्यतमी भवति। तत्‌ खछ कारणत्वं पशुणिरच्छेदनेन यज्ञजन्य- 
फलोत्पत्ता भमितुरिव द्वव्यगताया योग्यताया जनकत्वेन तयासह ऊोहकारस्यथ जन्यजनकतासम्बन्ध- 
निमित्त प्रतक्षसिद्धमेव । तद्धि शब्दे प्रयुक्तां तृतीयाविभक्ति द्वारीकृत्येब जनक झोहकारमभिव्यश्ष- 
यति। एतेन प्रतिपयते यत्‌ - चद्दधगतायोग्यता - तत्सस्वद्धा अरथग्ता योग्यता -तज्जनकश्र 
एवं त्रय; पदाथों; शब्द ग्रयुक्तया सुव्विभत्त्या अभिव्यक्ता भवन्ति । 


अत्र प्रवन्धे व्याकरणविधिप्रयुक्त-सुव्विभक्तितश्चतुर्थभतों लकिकः पुरुषों छोहकारो 
दृष्टान्‍न्त:। निखिलविश्वसंघस्य निर्मातृ तत्व दाष्टान्तिकम्‌। विश्वनिर्माण उपादानमृतानां क्षित्यप्‌- 
तेजोमरुद्ब्योन्नां छोकिकव्यवहारसिद्धये तद्राचकश्ब्देपु श्रयुक्तवा सुब्विभक्ष्या कुठारशब्दे प्रयुक्तया 
सुव्विभक्त्या छोहकार इव तत्‌ पद्चमृतनिर्मातृतत्व॑ सम्बहदयमभिव्यक्त च भवचतीत्येचान्न प्रबन्धे 
विवक्षितम । 


अपि च किंचित्‌ असंगान्तरमाश्रित्य उच्यन्ते यद्‌ थो हि पदार्थ; पदे पदार्थे च अस्मामि- 
राक्षयभेदन रुपभेदेन च भिन्नतया योग्यतेति नाम्ना भाल/चित कस्य स भेद: अद्शाखमपेक्ष्येव | 
शाक्तदर्ण ने स पदार्थ; कालभेदे भाधारसेदे रूपसेदे च अद्वितीया अखण्डा अभिन्ना महाशक्रिव । 
यत्तु देवीमाहात्स्पे उक्तम --- 


यज्च किंचित्‌ क्रचिद वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वास्य या शक्तिः सा त्व॑ कि स्तूयसे तदेति ॥ 
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अथापांत; स्वतत्र प्रमाण न वा 
लेखक : वेंकटरमण दीक्षित 


क्षयापत्ति: स्वतंत्र प्रमाण भवति वा न वेति दत्यन्न बिपुे विवदन्ते प्रमाणपथयों 
नेयायिका वाक्याथ विचारधिचक्षणाः मीमांसकाश् । अन्र कर्थापत्तिः स्वतंत्र प्रमाणं न भवतीति 
प्रतिपायते । 


४ अ्त्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ? इति सूत्रयन गोतम पथक नामग्रहणनिर्देशं 
यथा -- “ चत्वारि प्रमणानि ?? इति सुस्पष्ट अ्रत्ययपादयत्‌। नेव तथा भगवान्‌ जैमिनिः स्वसृत्रेषु 
अभिमतानि प्रमाणानि निस्संदिग्धे निरदिशत्‌। “ सत्संग्रयोगे पुरुवस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
तत्मत्यक्ष॑ं अनिमित्त विद्यमानोपरूम्भनत्वात्‌ ?” इति सूत्रेण प्रत्यक्षम्रसाणं यद्यपि जेमिनिः प्रतिपाद- 
यति | _ तथापि नाज्न ग्रत्यक्षग्रमाणप्रतिपादन तस्य परसुद्दिश्मू । “चोदनालक्षणोड्थों चर्म; ?? 
इति सूत्रेण 'चबर्मलक्षण सूत्रयतः तस्य चोदनातिरिक्तप्रमाणस्य 'धर्माख्यप्रमेग्््नतिपादने पाठव 
प्रतिक्षेप एव । 


॥म० कि 


अये अंदाः अनिमित्त विद्यमानोपरूुंमनत्वात्‌ इति प्रत्मक्षसत्रेकदेशेव जवगन्तुं जक्‍यते | 
एवं सूत्रकारेण कण्ठत5 अनुक्तान्यपि तत्ममाणलक्षणानि भाष्यकाराः श्रीगवरस्वामिनः सूत्राणां सूच- 
कत्व॑ अवर्ूंच्य तद॒धिरुद्ानीव पर्यस्कृबेन | तान्येव च श्रीकृमारिरूमद्दाः उत्ताउनुक्तेत्यादि चार्ततिक- 
परिपाव्या वा्तिकग्रन्थे प्रातन्‍न्वन | एतेस स्वस्वमतप्रवर्तकेत्पु परमऋषिपु परस आदर समा- 
बहन्ति यद्यपि गौतमीयाः जैमिनीयाश्र तथापि तेषु नेयायिकाः स्वाचार्येण कण्ठोक्तम्थ समर्थयल्ति 
मीमांसकाश्र स्वाचार्यण कण्ठानुक्तमपि सूचितं अथ साधयन्तीति स्पुटतरं अनयोः भेद 
सेलक्ष्यते । 

अस्तु नाम मानान्तराणां कथा । अक्ृतं क्षथोपत्ति-प्रसाणमेव परयोदोचयास: । श्रीशवर- 
स्वामी ८ आर्थापत्तिरपि द्वष्ट श्रुतो वा अथ्थः अन्यथा नोपपयते इति अरथकल्पना यथा जीवति 
देवदते गृहाभावद्शनेन बहिसावस्य अच्टस्य कल्पना ?? इत्याह। अ्षत्र दो क्थों नाम न केबल 
प्रत्यक्षप्रमाणप्रमितः किन्तु प्रसाणादिपंचकप्रसित इत्यथः । श्रुती नाम अब्दमसाणग्रमितः इत्यर्थः | 
क्षत्र दृष्टट श्रतों वा इत्यनुक्तवा प्रसमित इति कथनमेंच सासंजस्थपे जावहति। तथापि श्रत इति 
प्रथर्‌ू उपादान श्रताथौपत्तिप्रमाणैकदेशस्थापिं विषयीकरोतीति वेलेक्षण्यवोधनाग्रेति दीकाकृत्ों 
विवृण्चत । 


अत्र प्रत्यक्षपूविका; पंच क्र्थापत्तयः दाहादिपु कांचित दाहानुकुलशरक्ति अभ्युपगम्य 
साधिताः भीमांसके; | सा च शक्ति; अतीन्द्रिया। तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य अग्रवर्तमानत्वात्‌ तन्मृलानां 
इतरेषां प्रसाणानामपि अप्रचृत्तिरेति तद॒वगतये क्र्थापत्तिः स्वीकरणीया इति मीमांसाकानां 
आदशयः | नेयायिकाः पर शर्कि भतिरिक्तां अनंगीकृर्वाणाः दाहादिस्थलीयानुपपतिं नियतकार्य- 
फरारणादिभावमुखेनेव निरस्यन्ति | निरस्तायां शक्तो निर्विपयाः आर्थापत्तयः दति अतिपादयन्ति 
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] $ का द्िचार 
शक्तेः स्वीकारे निराकरणे च मीसांसकनेयायिकास्यां तुसुरूं पराक्रान्‍्तसिति विस्तरभयात्‌ ते 
विहाय भाष्यकारोठाहतां अभावपूर्चिकां अथोपत्तिसिव केवल विमुशामः । 


भत्र मीमांसकानां कर्य आागय:-भस्मिन भाष्योदाहरणे मानान्वरेण देवद॑त्तस्थ जीवन 
निश्चितम्‌ । अनुपलब्धिप्रमाणेन च तस्य गृहे असत्त्यं अवधारितम्‌। जीवतः सृहें अनवस्थितस्य 
च तस्य जीवने वहिः सत्वसन्तरा अनुपपन्न॑ भवति अतः अनुपपन्न जीवनमेव अनुपपत्ति-परिहा- 
राथ बहिर्भाव कब्पयति सेव अथापत्तिः । थेन बिना यदनुपपत्न तदुपपाथर इते नियमात्‌ अन्न 
उपपाये जीवन तदेंव च करण । यस्य अभाव यस्य अनुपपत्ति: स उपपादकः इति नियमात्‌ 
उपपादकः बद्धिभावः । स एवं फलम्‌ | अन्न एकेन प्रमाणन देंबदत्त: जीवति इति अवगत तदर्थश्व 
गृहे वा अवस्थितः बहियों अवस्थित ईत | अनुपलूब्धिग्रमाणेन तु देवदत्त: गृंह नास्तीति 
अवधारितम । अनयो; साधारणप्रमाणं तच्च जीवनग्राहर्क अपर च असाधारणग्रमाणं गृह्मसाव- 
आहके | साधारणप्रमाणानां कसाधारणप्रमाणेः सह यदा विरोध: भवति तदा तादशमप्रसाण- 
यो: अर्थयो; परस्पर प्रतिधातः संपग्यते | तदानीं अधोन्‍्तकब्पनया स च प्रतिघात: परिहर्तन्यो 
भवति | जीवनग्राहकेण साधारणप्रमाणेन गृहसत्त्ववहेःसत्त्त्योः शभवगतो सत्यां अज्ञुपलव्ध्या च 
असाधारणमप्रमाणेन नास्तित्वावगस च जीवनघटकगृहसर्तांणें तयो; विरोध प्रतीयमान यहिर्भाव- 
कद्पनया परिहते अथीपत्तिरेव पटीयसी | प्रमाणान्तरसिति अथापत्ति; अवर्य अंगीकरणीया | 


देवद॒त्त; बहि। सच्वचान्‌ जीवित्वे सति गृद्दे असत्त्वात्‌ इति नेयायिकोक्तानुमानरूप- 
प्रमाण देवदतचस्य वहिभांवसाधने अलुंकर्मीण् सबाते | यतः नात्र केवर्ल ग्रृहाभावों हेतुः अपक्ष- 
धर्मत्वात्‌ मत व्यभिचारसंभवाद्व । नापि च जीवित्वसात्र हेतु; ग्रृहसत्वेन व्यभिचारस्य जागरुूक- 
त्वात्‌ू। अतः जीवनविभिष्टमृहभाव एवं लिंग भसवतीति अंगीकरणीयम्‌ । तत्र विशेषणीमूर्त॑ 
गृहभाववहिसावात्मवेः जीवन बहिभांव अन्तसाव्येव निवचनीय भवति | तथा सत्ति जीवनविशिष्ट- 
शहासावरूपलिंगज्ञानंवठायामेव बहिर्सावस्मापि अवगमरसंभवात्‌ अनुसानप्मेयमेव नावशिष्यते । 
अत एव प्रमेयान॒प्रवेशरूपदोष्पे विपदुमादत्ते | यदि बहिभाव॑ अनन्तर्भाव्य जीवन निरुच्यते । 
गृहाभावठ्शनेन जीवन संदिग्ध भवति | नहि संदिग्धों हेतुः साध्यसाधनाय समर्थः। अतः देव- 
दत्तस्य वहिर्सावबोधे प्रमाणान्तरं भवर्णनीयम्‌। सेव अथापत्ति;। अन्यश्य क्षर्थापत्ती अनुपपद्ममानस्य 
गम्यत्वम उपपादकस्थ गसकत्वस्‌ । क्षन्ुमितों तु उपपादकस्ये गस्यत्वे अनुपपन्नस्येत्त गसकत्व- 
मिति चेपरीदेन तयोःमहंह्वलश्यग्यमिति भथोॉपत्तिः प्रमाणान्तरमेव । 


नयायिकाः पुनः एवं समर्थथन्ति-प्रथिवी इतरंभ्यो मिद्यते गन्वात्‌ ( प्थिवीत्वात्‌ ) इल्यन्र 
गन्धन हेतुना प्रथिव्या: इतरभेदसाथने व्यतिरेकव्यातिं अबइये अ+युपगन्तव्या | भन्‍्यथा इतरसेदा- 
शमित्यपछापप्रसंगात्‌ । एवं व्यतिरकव्याप्तेः अ+युपगमस्य भावश्यकत्वे तत्कारादेव प्रकृत वहिर- 
स्तीति साधयितुम्‌ गक्‍यते अतएव गंगेग्रोपाध्यायः आह “ व्यतिरेक्यनुसानसिद्धों भर्थापत्ति; न॑ 
मानान्तरं तेनेव तदर्थसिद्धेरिति ”। क्षत्र क्षय ऋ्रमः प्रथमतः जीवित्वरूपहेतुना गृहसच््ववहिःसच्त्वा- 
न्यतरत्व॑ व्यतिरेकव्याप्तिकालात्‌ राध्यत्ते। चतन्र यत्र ग्रृहसत्त्वबहिःसत््वान्यदशभावः तन्न तत्न 
जीवित्वाभाव: यथा घटत्व । ताइाभावप्रतियोगिजीवित्ववान, देवदुत्त इति प्रद्यक्षप्रमाणसहकृत- 
थूहासतच्वरूपबाधन्नानसहक्ृतपरासर्णान, देवदत्त: बहिः सत्ववान इति अज्ञसान उत्प्यते। अतः 
नात्र भनुसानापेक्षा न प्रसाणान्तरापेक्षा । तथा च उचत्ताभाषप्रतियोगिजीवित्वरूपहेतो; देवदत्ते 
सत््तात्‌ न परक्षध्रमंताज्ञानस्थापि वेकल्यम | 


+ 


अर 
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अथवा देवदत्तः वहिर्देशसंवद्धः जीवित्वे सति भृहेडभागत्‌ इत्यनुमानेनव बहिभौवः 
साधयितु शक्‍यते यदतन्र जीवनग्रहणवेलायामेव प्रमेयग्नहण इत्यसिहितस्‌। क्षत्र विचारणीयम्‌ ॥ 
किमन्न प्रमय सत््वं वा बहिदेगविशिष्टसत्व वा इदि। यदि केवले सर्व त्दपि जीवन- 
अहणेनेव ग्रहीतम । यदि बहिदेशसंबद्ध सत््व प्रमेंथ तदा अस्य अनुप्रदेश: कथम्र | शुहासाव- 
बोधक प्रमाणं शृद्दे नास्तित्वे वोधायति । यदि जीवने वहिःसत्त्ममेव स्थात्‌। स्यान्नाम तदा 
प्रमेयानुप्रवेशः । जीवन अन्यत्‌ अन्यच्च वहिस्सत्वे | यदाउघिकं अमेये इह नेप्यते तदा किस जथो- 
पत्तिरपपि साधयेत्‌ । स्वस्वप्रमाणाभ्यां जीवनमप्यवधारितस्‌ | युहाभावोडपि अवधारितः। तस्मात्‌ 
प्रमेयानुप्रवेशप्रसात्तिरपि नास्ति | अतः जीवनविशिष्टगृहद्यभावहेतुना जायामाना अनुमितिः 
बहिर्भावमेव चविषयीकरोति तद॒थ नाथापत्तेरपेक्षा इति सर्व चतुरखम | 


अद्यसत्रशाइ्रभाष्ये ब्रह्मावदामोति परम्‌ इति श्रुतिसमीक्षा 
लेखक : पा. सीताराम हेव्वार 


श्रुतिरियं तत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दावल्ल्यां प्रथमि अनुवाके पठिता अस्ति । श्नत्र श्ह्मय- 
विदाम्मोति परम इति श्रुतेरस्थाः भावः श्रीमता जकराचार्येणेत्थ॑ प्रतिपादितः-- क्षद्ेपोपद्रवीज- 
स्याज्ञानस्य निवृत्यय विधृतसवॉपाधिविशेषात्मद्शनार्थमिदुमारभ्यते त्रह्मविदाम्मनोति परमित्यादि। 
श्रुतेरस्याः आलोडितविचारस्य प्रयोजर्न चास्ति घह्मचिद्यायाः अस्याः खात्मानुभूतिः यदा तदा 
भविद्यानिवृत्ति, ततश्र आत्यन्तिकसंसाराभावः इति | तथा हि -- 


श्रवणादिपूर्वक हि. विद्याफलम्‌ - श्रोतव्यों सन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यादि - श्रुत्यन्त- 
रेभ्य: । बह्मविद्‌ ब्रह्मेति चक्ष्यमाणलक्षणं, बद्त्तमत्वाद्‌ ब्रह्म, तद्वेत्ति विजानातीति बअह्मविद 
भाप्तोति पर॑ निरतिणयं, तदेव ब्रह्म परम्‌। नहि अन्यस्य विज्ञानाद्‌ अन्यस्यथ प्राप्ति. | स्पष्ट च 
श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव श्रह्मचिदों दु्शयति -स यो ह वें तत्परसं ब्रह्म चेद श्रह्मेच भवति 
इत्यादि । 


ननु सर्वगर्द सर्वस्य चात्मभूत॑ थरह्म वक्ष्यति। क्षतों नाप्यम्‌ , आधिश्व अन्यस्थ अन्येन 
परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्ेन दृष्टा। कपरिच्छिन्न॑ सर्वात्मकं च यदघह्मय इत्यतः परिच्छिन्नवद्‌ 
अनात्मवच्च तस्याप्तिरनुमपन्ञा । नाय॑ दोष:। कथम ? दर्शना-दर्शनापेक्षत्वाद ब्रह्मण: आप्त्य- 
नाप्त्यो:। परमार्थतः ब्रह्मर्पस्यापि सतः अस्य जीवरुप भूतमात्राकृतवद्‌ क्षपरिच्छिन्नान्षमया- 
द्यात्मदर्शिन: तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्यापुरणस्थ आत्मनः अच्यवद्धितस्यापि वाह्मसंख्येयविषया- 
सक्तचित्ततया स्वरूपाभावद्शनवत्‌ परमार्थत्रह्मस्वरूपाभावदर्शनलक्षणया अविद्यया अन्नमयादीन 
बाद्यान्‌ अनात्मनः आत्सत्वेन प्रतिपन्नत्वाद कन्नमयाद्यनात्मस्यः नान्‍्यः अहमस्मीत्यभिमन्यते । 
एवसविद्यया आत्मभूत्तमपि बह्म अनाप स्यात्‌ । एवमविद्यया अनाप्तत्रह्मस्थरूपस्थ तस्य प्रकृत- 
संख्यापूरणस्य आत्सनः छक्विद्यया अनाप्तस्य सतः केनचित्‌ स्मारितस्थ पुनस्तस्येव विद्यया 
आधपियंधा, तथा श्र॒त्युपदिष्टस्थ सर्वात्मच्रह्मण- आत्मत्वदर्शनेन चिद्यया तदाघिरुपपद्मत एवेति 
उपनिषदि श्रुत्यर्थंविचारः । 


इयमेव ब्रह्मविदाप्नोति परम (ते-उ- २-१) इति श्रुतिः ब्रह्मसृन्नशांकरभाष्ये बहुपु 
स्थलेबु क्षारनाता जस्ति | अनया श्रुत्या सूत्रभाष्यस्य विभिन्नेषु स्थलेषु विभिन्ना: सिद्धान्ता: 
उररीकृताः | तत्स्थलूसिदानी विचारयिप्यामः | तथा हि -- 


हक 8 प्रथमाध्यायरय प्रथम पादे जिज्ञासाधिकरणे प्रथमतया श्रुतिरियमुठाहता | 
5स्मिन्‌ प्रतिपादितेन अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण एताहिचारितं यव अथचददे- 
नानन्तरयोक्तिद्वारा पूर्वनिवत्ते बह्मजिज्ञासापुप्कलहेतुचतुष्टये विवक्षितेंडपि तदपवादे शक्ठिते 
तश्निरासेन तद्धेतुत्वमतः शब्दोक्तहेतुवाचिना ज्यवस्थाप्यते । तथा हि -- कृतकत्वादेः ध्वंसादी 
व्यभिचारात्‌ क्षक्षय्यम्‌ इत्यादिश्रुत्ा च विरोधात्‌ भनितद्यत्वासाधकत्वात्‌, अकृतकत्वस्थ प्रागभावे 
व्यभिचारात्‌ निद्यत्वाहेतुकत्वाच्च भावत्वाविशेषणे चाण्वादी भावात्‌ आत्ममात्रनिद्यत्वासिद्वेः । 
क्षपरिच्छिन्नत्वस्थ अतिदेहं॑ भिन्नेप भात्मस्वभावात्‌, चविश्लुत्वविवक्षतायामाकाणादिपु भावात्‌ 
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उत्तदोपात नित्यानित्यविवेकायोगात वेराग्यादरपि तदभावेडभावाव विशिष्टाधिकार्यभावाव। 
अनारस्म: शाखस्य इत्याणंक््य तन्निरासेन नित्यानित्याविहेतुचतुष्यमुपपाथ तद्वतुत्वमतः शब्दः 
इति साथयति। न हि ध्व॑ंसादों निद्यत्वम, ग्रागभावारों अकृृतकत्वम, आत्मनों था परिच्छिन्न 
त्थम | यावद्विकार तु विभागः इति सायात | बथा चेदः कर्मफलस्थ अनिल्त्य दर्शभवति -८ 
तदथ्यथथ्रेद्द क्माचितों छोक' क्षीयते, एवसेचामुत्र परुण्यचितों लोक' क्षीयते (छा. उ. ८-१-६ ) 
इत्यादिश्रत्या, वथा ब्रह्मज्ञानाव. प्रशानतत्नाक्ानलमपारं स्वर्वज्योतिरानन्द प्रतिपादयति - ब्रद्म- 
विदामोति परम इत्यादिभ्य' श्रुतिभ्य:। जीवत्वादेर ध्यासोक्तया अह्मत्वसम्मभवः उक्तः एवेति भाव। 
परमपरुपार्थ: निरस्तसमस्तद्रःखोपरमः आत्मज्ञानसाक्षात्कारः इन्यच्यते । हतचतुष्टयस्थ बहय- 
जिज्ञासासामग्रीन्व स्थिते परिप्र्मा हेतः कायमबध्यसत्पादयति ! एबमथान'घब्दाब्यां पुप्कल- 
कारणवत. अविकारिण. समथनाव बह्मजिज्नासानाखमारम्मणीयमिति सूत्रेगानेन क्षमया च शुद्या 
विचारितं भवति | 


(२) इयमेव श्रुति: तृतीयाश्यायस्थ द्वितीयपादे अक्ृततावत्वाधिकरणे (ब्र, स्‌. भा भा- 
३-२-७०-०२२) इल्यत्र प्रतिपाठिता कस्ति। अधिकरणेडस्मिन - द्वे घाव ब्रह्मणे रूपे मत चामृतें 
(द्रु. उ, २-३-१) तो श्वुनिः विपयवाक्यत्वेन स्वीक्रियते। अन्न विचारः अर्थ प्रस्तुवते- 
नि्ेषश्वुतिभिः निर्विगपे ब्रग्मणि अर्थधावधारिते सति तास्य ब्रह्मनिषेधत्वामाणकितम | अह्य 

सन्मात्रम, तच्च सामान्यन्यात विद्येपापेश्नन तन तेप निपिद्वप्रु नास्ति अद्येति शदकायामेतटलि- 
करण ग्रवृत्तम्‌ | प्रथव्यत॒जोभृतत्रय सतम्‌ चाय्वाकाशद्वबमससतमिति राशिद्यमुक्त्वा लतद्ववस्था- 
मृतंस्य सारः कारणात्मा दिरण्यगरभों य* एप एतस्मिन्‌ सूर्यमण्डले पुरुषः इत्युक्तः 


केचित प्रतिपादितामिमां श्रुनि्युपलक्षणत्वेन सम्माव्य सूक्ष्ममद्दाभुतानि अमूर्तानि 
पंचीक्ृवानि य्तानि झूर्तानि, ततश्रायतरसत्वाक्त्या करणानां पॉचभोतिकत्वसिद्टिरिति ज्याचक्षते । 
तदव॑ ब्रह्मणः आपाधिकयों' सृततायर्तवो: आध्यात्मिकाविदविकयों: कार्यकारणभावेन सत्‌-त्यत्‌- 
शबद॒वाच्ययो: विभागो व्याख्यात । अथेदानी क'रणात्मन- तस्प पुस्पस्यथ लिंगस्पथ रूप चक्तत्यम | 
मृतामतंवासनाविज्ञानमर्य विचित्र मायामहेन्डजालोपम तद्विखित्रेः ध्ट्टान्ति: दर्मायति - तश्यथा 
माहारजनं बासो यथ्रा पाण्दवादिक यथेन्द्रगोप' इत्यादिना। क्षत्रोक्तामि. उपसानिः तस्य पुरुषस्थ 
वासनामयानि खष्नख्पाणि चिचित्राणि उक्तानि । तन्न महारजन हरिद्रा, तया लि बस्त 
माहारजनम्‌ पाण्ड्वादिकमपि घर कम्बछादि। एसदर्क भवति - सर्तामतवासना विज्ञानमयस्य 
तस्व विचित्र रूपमम्ति। तढेवच निरवशपं सवासन सत्यरूपसुक्तवा यत्तत्‌ सत्यस्थ सत्यमुत्ते, तह्म 
तत्खखूपावधारणं क्रियतें। यतः सलस्य रूप॑ नि.शेपमुक्तम्‌, क्तो5चश्षिं सत्यस्य यत्सत्यं तस्यानन्तरं 
तदुक्तिद्देतुक खखूप वक्तत्यमिति भाप्ये उपरितनों ग्रन्थसन्दर्भः अनुवर्तते ! 


कत्रेद विचार्यत - कि रूपद्र्य सबासने वरद्य च सर्वमेच च प्रतिषिध्यते, उत बह्मवाथ 
सवासने खूपद्वर्य बद्म तु परिभिष्यते इति। यद्यपि तेथु तेएु वेदान्तप्रदेजेषु अह्मस्वरूप प्रतिपादितं 
तद असदभावज्ञा्न च निन्दितम । अस्तीत्येवोपलब्धव्यः ( कठो- 5-१७ ) इति चास्व सत्वम- 
धारित॑ तथापि सदवोधरूप तद ब्रह्म सवासनमर्तामर्तरूपसांधारणतया च सामार्न्य तस्य चंते 
विशेपा. मृर्तामतादय: द्विशिपनियेध न सामान्यमसबस्थातुमहँति, निर्विशेषस्थ सामान्यस्था- 
यांगाव्‌ | यथाहुः - निर्चिशर्प न सामान्य सवेच्छणविपाणवत्‌ - डति । तम्माव तद्ठविद्येषनिषेधेडपि 
तत्सामान्यस्य ब्द्मणा5वस्थानात्‌। सर्वस्थवाय निषेध” क्षत एव नश्येतस्मादिति - नेत्यन्यत्परम- 
स्तीति निषेधात्‌ परं नास्तीति सर्वनिषेश्॒सेव तत्वस्‌ इत्याह इस शझुतिः - अह्यविद्ाप्लोति परम 
इति। अन्न पृ्र॑यश्ले तत्पदाशभावात चाक्यायवभेद््िद्धि', लिद्ठान्ते तत्सिद्धिरिति फलम । सिघान्ती 
आह > न तवावदुअयग्रतिपेध: उपपग्चते, झन्‍्यवापप्रसंगात इति। 


बरह्मसृत्रश्ञाइूरभाष्ये जह्यविदाप्तोति परम्‌ इति श्रुतिसमीक्षा 56 


हि अयमसिसन्धि: - उपाधयी छ्ायमी पएृथिव्यादयः मविद्याकल्पिताः, न तु शोणकर्काय इच 
विशेषाः क्षश्वत्वस्य । न चोपाधिविगसे उपाहितस्य अभावो अग्रतीतियाँ। नद्युपाधीनां दर्पणमणि- 
कृपाणादीनामपगर्स झुखस्याभावः अग्रतीतिरया | तस्मात्‌ उपाधिनिषेधघे5पि नोपाहितस्य बव्यविषाणा- 
यमानता अगम्रत्ययों चा। एदीति सन्निधानविद्येपाव सर्वस्य प्रतिपेधत्वमपि न च॒ युक्तम्‌। नद्दि 
भावमजुपाश्रित्य प्रतियेधः उपपयते | तथा च उम्रयप्रतिपेषः न सिध्यति | उभयोः मध्ये एकस्य 
तस्पेव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिपेघालुपपत्ति: । ब्रह्म ते ब्रवाणि (द्वु. उ. २-१-१) इत्यादिश्वुतीनामुप- 
क्रमविरोधात्‌ ब्रह्मणः प्रतिपेघोषपि नोपपत्चते | एवं ब्रह्मणः असित्व॑ प्रतिपादयन्ति श्रुतयः इति 
भाष्यकारों प्याह -- 


न हि मदहता परिकरवन्धेन ब्रह्मविदाप्नीति परम, 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येबमादिना वेदान्तेपु ब्रह्म 
के #क ७. 
प्रतिपाद्य तस्येव्र पुनरभावो 5भिलप्यँते | (त्र. सू- जा. भा. ३-९२-२२) 


इति। क्षत्र प्रतिपादितायाः तत्तिरीयश्रुतेः अर्थः भाष्यानुसारं स्पष्टो भवति। 


(३) इयमेव श्रुति: चतुर्थाध्यायस्य तृतीय पादे पंचमाधिकरणे - नच कार्य प्रतिपत्त्यथि- 
सन्धिः (त्र. सू ४-३-१४ ) इति सूत्रव्याख्यानावसरे प्रतिपादिता । अस्मिन्‌ कार्याधिकरणे क्षय 
विचारः प्रस्तूयते - किंकायमपरं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्‌ परमसेवाविक्ृर्त मुख्य ब्रह्म इति विचारस्य 
संदय: । संगयस्तु ब्रह्मणठद्प्रयोगात्‌ गतिश्रुतेश्व सम्भवत्येच । अधिकरणे5स्मिनू दृयोः बादरि- 
जेमिन्याचार्ययो: सिद्धान्त: श्रीमता अकरेंग फलाध्यायेडस्मिन्‌ प्रतिपादितः दृश्यंत । तत्र प्रथमत: 
आचायवादरिमतं विविच्यते। 


| तत््वमसिवाक्याथसाक्षात्कारात्‌ प्राक्‌ जीवात्सा अविद्याकमेवासनाथूपाध्यवच्छेदात्‌ वस्तुतः 

अनवच्छिन्न: अविच्छिन्न इवाभिन्नोषपि छोकेम्यः सिन्नभिवात्सानमभिसन्यमानः स्वरूपादन्यान्‌ 
अप्राप्तानू अचिरादोन्‌ लोकान्‌ गत्वा छाप्नोतीति युज्यते। शद्वेते ब्रह्मतत्वसाक्षात्कारवतस्तु 
निगलितनिखिलप्रपंचाव भासविश्रमस्य न गन्तव्यं न गतिन गमयितार इति कि केन संगतस्‌ ? 
तस्मादनिद्शन न्यग्रोघसंयोगविभागादयः न्यग्रोघवानरतदूगतितत्संयोगविभागानां मिथो भेदात्‌। 
न च तत्नापि प्राप्ताआप्ति: कमेंजेन हि विभागेन निरुद्धायां पूर्वआप्तों अग्राप्तस्येवोत्तरप्रासेरुत्पत्तेः । 
एतद॒पि चस्‍्तुत विचारासह्॒तया सर्वसनिर्वचनीय विजृम्सितमविद्यायाः समुत्पन्नद्वेततच्वासाक्षाकारों 
ने विद्वानमिसन्यत्ते । विदुपोडषपि ढेहपातात्‌ पूत्र स्थितप्रक्षस्थ यथाभाससात्रेण सांसारिक- 
धर्मानुवृत्तिरभ्युपेयेत, एव्मालिड्॒णरीरपातात्‌ विदुपः तद्धर्मानुद्ृत्ति:। तथा चाप्राप्तप्राप्ते: गत्यु- 
पपत्तिः, तहदेशप्राप्ता च लिब्देददनिवृत्तेः सुक्तिः श्रुतिप्रामाण्यादिति चेत्‌ू-न । परविद्यावतः 
उत्क्रान्तिप्रतिषेधात्‌ | तथा च श्रुति: -- 


ब्रद्मैच सन्‌ ब्ह्माप्येति, न तस्माद प्राणाः उत्क्रामन्ति अन्रेव समवनीयन्ते इति । 
कर ( छ्ु« डउः5» १:॥ -४-६ ) 
यतः विद्यात्रह्मप्राप्योः समानकारूता श्रूयते -- 
आन+द॑ ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्रन (ते- उ- २-६ ) 
चत्र को मोहः कः शोकः एकत्वसनुपश्यतः ( इंशा. ७) 
इत्यादिश्रुतिषु पौर्वापर्याश्रवणात्‌ परविद्यावतो मुक्ति प्रति डपायान्वरापेक्षा नेति लक्ष्यते अभि- 
सन्धिश्रुत. । एतदुपपन्न॑च। परिभावनायुक्तस्य जीवात्मन. ब्रह्मभावसाक्षात्कारेणोज्ुल्ताया- 


का हे ४ 
मवयवरहितिनाविद्यायाभस्ति गन्तव्यगन्तृविभागो विदुपः, तदुभावे कथमर्य जीवः अचिरादिमाग 
5[00- 7] 


5652. 4वा-|॥दाए संशय एजालशिशालटट, उधाकराता (2982॥ 


प्रचच्त। नच छाय्रामात्रणापि सांसारिक्थर्मानवृत्तिस, तत्र प्रवृत्यट्टं याहस्छिकप्रदृत्तः। अदाविदहीन- 
स्थ दष्टाथानि क्र्माणि फ्लन्ति न फलन्ति। अच्छा्थानां सु फछे का कथा । नच अचिरादिं- 
मार्सभावनायाः परद्रक्प्रापत्यथमविद॒यः प्रत्युपदेशः, तथा चर कर्मान्तरप्विव नित्याद्विपु तत्रापि 
स्थात्तत्र प्रवृत्तिरिति सास्मतम । विकपरासहन्वान । क्रिमिय परविद्यानपेक्षला पर्थरअप्राप्तिसाधने 
चदपेक्षा बा। न तावदनपेक्षा, यतः -- 


तमेव विवित्वाउतिसृत्युमति नानन्‍्यः पन्था विद्यतध्यनाथ । (खे- उ. ३-०५) 
इति परव्थ्रविज्ञानात धन्‍्यस्थाध्चनः साक्षाव्यतिपेबात । 


परविद्यापेक्षात्वे तु सा्गभावनायाः क्िसिय॑ विद्याकाय सागभावना साद्दायक्माचरति उठ 
विद्योत्पाद । न तावद्वियाकाय, तथा सह सस्या- द्वताद्वेतगोचरतणथा मिश्रा विरोधेन एकश्रा 
सम्मतात | नापि चअज्ञादिवत विद्योत्पादे सालक्षादब्रद्मप्राप्यपायत्वश्रवणान अद्य शमचतीति | 
यज्ञादेस्तु विविविषासंयोगेंन श्रवणाद विद्योत्पादाइत्वयम ! तस्मावत्‌ उपन्यस्तवहश्वत्यलुरों 
उपपच्श्व अह्यणव्दाइसस्थवन्सम्च्यव्रचि, अहयामीजतदपरव्रह्मणि लक्ष्णया नेतब्यः। तथा ,च 
टोकेप्विति बहुचचनोपपत्तेः क्ार्यत्रह्मलेकस्थ। परस्य तु अनवयव॒तया तदद्वारंणाप्यनुपपत्ते: 
छोकत्व॑ तु चलाइचादिवत सन्निवेगविद्ापवति भोगममा निरूदे न क्वाचिद्ोगेन प्रकाश 
ब्याख्यातं भत्नति | भवनि चसे बादरेसेतम ! 


विषयडस्मिन लाचायों जैमिनिः इत्थमभिग्रेति । तथा हि-स पएतान ब्रह्म गमयति 
इतत्र विचिक्रित्सने यत्‌ कि पर बत्य गमयति काहोस्वित अपरं कार्य ब्रह्म ? इति | मुस्यत्वा- 
दमस्ततत्वग्राप्त: परप्रकरणादपि गन्तच्य॑ परमवार्चिरादिना इति। ब्रह्म गमयतीत्यनत्न हि नपुंलर्क बह 
घद परस्मिन्नव ब्रद्मणि निरुदत्यात अनपेक्षया झुख्यतया सति सम्भवे न काय बद्मणि गुणकल्प 
नया ब्याख्यातुमुचितम्‌ । क्षपि च॑ अम्ृतत्वफलावाति:ः कार्यत्रह्मप्राप्ता न यम्यते। तस्य कायत्वेन 
मरणधमसंत्र्मात्‌ । किच्च तत्र चन्र परमभेच ब्रह्म प्रकृत्यथ प्रजापतिसअप्रतिपत्यादाय उच्यसाना 
अपरत्रझविषया न भवितुमहति, प्रकरणविरोधात | नच परस्मिन सर्वेगते गतिः नोपपद्मते 
प्राप्तन्चादिति युक्तम्‌। ग्राप्तेषपि हि प्राप्तिफला गतिदंझवते | यंथकस्मिन न्‍्यग्रोधपादपे सुलादग्रम- 
आखच्च सद्ध गच्छतः गास्वास्गस्पकेनंच न्यग्रोध्रपादपेन निरन्तरं संयोगविभागाः भवन्ति। न चेते 
तदवयवविषया: न तु न्यप्रोधविषयाः इति सास्पतम। नलथा सति न आखाम्रगो न्यप्रोघेन 
युज्यत, न्यग्रोाघधावयवस्य तद॒वयवयागातव्‌ । एवं इब्यमानानामपि तदवसवानां न योगः, ठदवयव- 
यागाचदन्तन क्रमण तदवयवधघु परमाणुपु व्यवतिष्ठत । ले चातीन्दियाः इनति कस्मिन्नुनामायम्‌ 
अनुभवपद्धतिमध्यास्तां संयोगतपस्वी | 


तस्मादकासेनापिं अनुभवानरोधन प्राप्त एवं प्राप्िंफलत्वावगतिः एपितव्या। तद शद्म 
प्राप्तमपि प्रास्‍्तिफलायावगते: गोचरों सर्विष्यति । वद्यछोकेप्वरिति च बहवचनमकस्मिद्रपि 
प्रयागसाधुवामात्रण रमयितव्यम । लोकणाबश्वालोकने प्रकाशे वर्तयितव्ये न तु सन्निविगादिति 
देश विज्येये । तस्मात परव्रह्मप्रान्यर्थ गत्यपदेशसामथ्याद क्षयमर्थों भवति। यथा विद्याकर्सवभाद 
कआाचरादिना गतस्यथ सत्यकोकमनिक्रम्य पर॑ जगत्कारण ब्रह्म लोकमालोक स्वर्य प्रकाशकम्रिति 
बावत। ग्राप्तस्थ तत्व लिहू प्रतीयत ने ते एवम्मतां गति बिना छिड्ढग्रत्नि्थ इति | झत एव 


पाया: पुरुष प्राप्यास्त गचउन्ति इति श्रतिस्पपच्चत | तदनेनाभिसन्धिना पर ब्रह्म गमयत्य- 
मानव: द्ति काचायों जमिनिः मेने । 


एवं गमयितृत्वेन पर ब्रह्मास्ति उन कार्य छहा इति अधिकरणेडस्सिन्‌ सतहयमपपाथ 
“सन तस्य पग्रागा: उत्कामन्ति (थ्रू-उ. ४-४-६) इत्यादिश्वुत्या गतिग्रतिषेघः श्रात्रितत्वाव्‌ न 


अ्वेसृत्रशाइरमाष्ये जहाविदाशोति परम्‌ इति छतिसमीक्षा 565 


क्तिदपि परत्रद्मविषया गतिः श्रात्यते इति सिद्धान्तितम । एवं सिद्धान्तितविषयदाद्याय 
आचार्य: श्रीशइरः एव्माह -- 


त्रह्मविदप्तीति परम इत्यादिपु तु सत्यप्याप्तोत्तेः गत्यथ्थत्वे 

वर्णितेन न्‍्यायेन देशान्तरप्राप्ट्यसम्भमवात्‌ स्वरूपग्रतिपत्तिरेवेयम- 

विद्याध्यारो पितनासरूपप्रतिलयापेक्षया क्षसिधीयते - 

त्रह्मेद सन्‌ ब्रह्माप्येति (च्वृं. उ. ४-४-६) इत्यादि- 

वदिति दृष्ब्यस्‌ । (थू. सू. शा- भा ४-३२-१४ ) 
इति। अन्न तेत्तिरीयश्ुतो प्रतिपादितिन आमोतीति पदेन गत्यथेन अन्यदेशस्यासत्वात्‌ काशोति- 
रिव इति मन्तव्यम्‌ | अधिकरणे5स्मिन्‌ प्रतिपादितयोः दयो: पशक्षयो: साधुदर्णशी भगवान सः 
बादरिः, शसाघुदर्शी आचायों जैसिनिरिति विविच्य ज्ञातव्यम्‌। अर्ग्र निर्णयः श्रुतिप्रतिपादित- 
सिद्धान्तेन सह कृतया तुलनया स्फुटीकृतः अस्त | एवं बह्मसूत्रणाइरसाप्ये श्रीशह्रचांयः कृतः 
स्वसिद्धान्तितश्र ब्रह्मविदामोति परम इति श्र॒ुत्यश्वतविचार इति शम्‌॥ 


समीक्षायामस्यां स्वीकृताः अन्थाः -- 
(१) ईशा. -- उैशावास्योपनिषत्‌ 


(३२) को. ... कणेपनिपत 

(३) छा. उ. .. छान्दोग्योपनिषत्‌ 
(४) ते, उ. ...  तौेत्तिरीयोपनिपत्‌ 
(७५) बूु-उ. - ब्हददारण्यको पनिषत्‌ 
(६) ब्र.सू. » ब्रह्मसूत्रम्‌ 


(७) ब्र- स्‌. शा. भा: ... त्रह्मसूत्रभाहूरभाण्यम्‌ 
७६) ० आज - खेताश्वतरोपनिषत 


व्याकरणशास््रे स्फोटवादस्य वैज्ञानिकशार्वीयसमीक्षा 


लेखक 5 पण्डित आद्याचरण झा 


को न जानाति विपश्रिदप श्रिसोी मनीषी प्रेक्षावान्‌ यत्‌ व्याकरणशास्त्रे “स्फोट्वाद ?” एव 
तस्थ मर स्नोतः सर्वस्व च। स्फोठोडरय न केवल न्‍्यायगास्रस्य परसाणुवन्मदत्वपूर्णाडपि तु 
चेज्ञानिक्युगस्य “ परसाणु विस्फोट ?”वद्खण्डण क्तिगाली प्रभावकारी च। 


स्फुटत्यथों उस्मादित्यर्थक “स्फोट”” शब्द एव शब्दत्ह्यात्मकः गाश्वतः साशष्टिविस्तारकश्र । 
यतो हि “ अनादिनिधन त्रह्म शव्दतत्व॑ यदक्षरम्‌, चिवर्तेतेडथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ??, 
“न सोइस्ति अत्ययो छोके य; णब्दानुग़मादते, मनुविद्ध मिवज्ञानं सब शब्देन सासते ”, ४ शब्द- 
ब्रह्मणि निष्णातः परवद्याभिधीयते ? इत्यादिभिराचार्य: प्रतिपादितम । 


वायूविषये “ परावाड़ः मुलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता, ह॒दिस्था मध्यसा ज्षेया चेखरी 
कण्ठदेशगा, वेखया हि कृतों नाद; परश्रचवणगोचरः, मध्यमया कृत्तोनादः स्फोट्ब्यभश्षक उच्यते ?? 
इत्यादिना वाचां विस्तृत गमीर रहस्थ प्रोक्त यस्यानसन्धानं शास्त्रीयदष्या वज्ञानिकद्टया च॑ 
विधेयम | इत्थे हि बाच एवं सूश्टिनियन्नणक्षसाः, सम्पूर्ण मूमफले “वाचां हरेवाध्यात्मिकाधिदेवि- 
काधिमातिकात्मकत्रिशक्तेश संवर्धन संरक्षणादिक त्रितापानां च संशये जायते । 


इयमेव वाक्‌ साक्षात्‌ संभाषणरूपेण, पत्रादिपुस्तकादिलेखनरूपेण, आकाणवाणीप्रसारण 
रूपेण, टेपरेकार्ड, रेकाडंरूपेण, दूरभाषरूपेण, तडित्पन्ररूपेण, घायरलेसरूपेण, पारिससुदद्ध-केवुल- 
रूपेण, च च्याप्ता विद्यते | यथैवेय सम्पूर्ण मूमफले एवं रूपेण सर्वव्यापिका तथेवेयमाकाशे3न्तरिक्षे 
च राकेट- उपग्रह प्रश्तत्याधुनिकवेज्ञानिक्लफलप्रयोगादिके परमाणुविस्फोंट ( एटमबसवर्पणें ) 
च॒प्रत्यनुपल सूक्ष्मतमक्षणे ध्वन्यात्मकशब्दनियत्नरणनिव साफल्यमादधतते चेज्ञानिकाः इत्यपि 
सुस्पष्टम । क्षणात्मककाम्यस्थ गतांशकाले८5पि केनापि कारणेन शब्दनियन्रणाभावे सब प्रतिकूल 
स्थात्‌, सर्चनागस्यापि संभावना स्थादित्याुनिकवेज्ञानिकाः कथयल्ति । 


एवं च सर्वथा ज्क्तिसम्पन्नो 5ये शाव्दः कथसुत्प्यते, कथ्थंकारं तस्य व्यवहार: भेदोप- 
भेदाश्रेत्यादयो 5वश्यमलुसन्धेयाः एतद्विपये शब्दगास्रघुरीणाः प्रायः सर्वडपि चिन्तकाः विद्वांसो 
विभिन्नस्पेण परी क्षितवन्त; सिद्धान्तितवन्तश्व विभिन्नमतमतान्तरेंपु तके-वितकोनन्तरं शब्दानां 
नित्यता प्रतिपादिता ुचैवेयाकरणे:, नेयायिक विहायान्ये: सर्वेदार्ण निके! शाखकारेश्र | 


शब्दनित्यत्ववादिता नेयायिकेनापि शब्स्यसकलसासथ्य स्वीक्रियते । नेयायिकान विहाय 

सर्व प्राच्य पाश्चात्यटाज निकाः बोद्धादयों 5पि दाव्दनित्यतां स्वीकुर्वन्त्येव | एत्तस्मित्‌ क्रमें “ स्फोट- 

वाद: ”! समायाति | स च * स्फोटो ? न च्रणवत्‌ पीडादायक; कोडपि स्फोटो5पितु “ श्रद्यज्ञानवत्‌ 

सुख भान्तिदायकः सुमधुरश्र ? | भन्रेद द्रष्टव्यस्‌ -- व्याकरणशास्त वर्णव्यक्तिस्फोद-वर्णजातिस्फोट, 

' पंदच्यक्तिस्फोट-पदजातिस्फोट, वाक्यब्यक्तिस्फोट-वाक्यजातिस्फोट, अखण्डपदुस्फोट-अभखण्डवाक्य- 
५ स्फोट्श्रेति रूपेणाट्टो भेदा$ सन्ति । 


566 4-बाद 04७86 (एर्ए'९४:८6, _४6फ्ाथा (2988/॥ 


ते च स्फोटात्मकशब्दाः ध्वन्यात्मको चर्णात्मकश्रेति द्विविधाः। एतयोमध्य एव समस्त 
शब्दशार्ख साहित्यशासत्रस्थ ध्वन्यात्मकव्यक्षनात्मकबक्रोक्तिरीत्यलझ्धरादिभेदात्मकसमस्तविचाराः 
ब्रह्माख्खादसहो दरात्मको सामिव्यक्तिसैद्धान्तिकारीौकिकचमत्काराः मीमांसाशास्त्रस्य निखिले कर्म- 
काण्ड च विद्योतन्ते । न्यायशास्रस्यापि वाग्जातलछानि शब्देप्चेव लीनानानि सन्ति | 


समीक्षाक्रमे म्रुख्यरू्पेण, पातक्षठमहाभाप्यं, यास्ककस्य निरुक्ते, भर्वृहरेवोक्यपदीय 
भरतस्यनाव्यञ्ा्स वेयाकरणभुपणसारों छघुसब्जूपा काव्यप्रकाशों ध्वन्याडोकः साह्नथकारिका 
मीमांसापरिभाषा पद॒वाक्यरत्नाकरास्यो मूर्धन्यसैद्धान्तिकग्रन्थाः समक्षमायान्ति । 


तत्र व्याकरणस्यथ दशब्दगासतरत्वेन व्याकरणशाखसिद्धान्तसन्दर्भ एवं सवंमतमनुसन्धेयं 
थसतः | तत्न वागुद्धवग्ससंगे परा-पश्यन्ती-मध्यमा-चेखरीतिवाचश्रतुर्पषु भेदेंपु “परावाड़ः मऊरूचक्रस्था 
पश्यन्ती नाभिसंस्थिता हृदिस्था सध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगोति क्रमें मलाधारस्था स्पन्दश्यन्या 
परावाकू, तेन वायुनाइभिव्यक्ता नाभिपयेन्तमागच्छतों सनोगोचरीमृता परुयन्ती वागित्युभे 
वाचो बह्मज्ञानिनां निर्विकल्पकसबिल्पकसमाधिज्ञानविपयो । केवलूमाध्यात्मिकन्नानेच्छुभिसत्र 
यत॒नीयम्‌ । 


तदनन्तरं तेन वायुनाउभिव्यक्ता हृदयपर्यन्तमागच्छती श्रोन्नग्रहणयोग्या जपादी सूक्ष्म- 
बुद्धिनिग्राह्मा मध्यमावाकू सेच स्फोट-रूपा। यतो हि तत्र एवं सर्वसाधारणानां वाचो5थोः सुज्ञेयाः 
जायन्ते | भत्त एवं “ मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यक्षक उच्यते ” इति सिद्धान्तः। 


अनन्तरं सुखपयनतमागत्य वायुनोध्वैमाक्रमता ( मस्तकपयन्तमागत्य ) सधीनमाहत्य 
( संस्प्ृष्टः सन्‌ ) ततः परावृत्य तत्ततस्थानेपु विभिन्नोच्चारण स्थनिष्व॒भिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि आह्या 
“घेखरी ” वागुच्यते । यां चाचमधिकृत्येव वर्य व्यावहारिक जीवनयापने सर्वाणि कार्याणि कथोप- 
कथनद्वारा कुर्मः । किन्त्वय चेखरीनादस्तु केचल सकलग्राणि-श्रोन्नमातन्रग्राह्म । मध्यमानादब्यडन्य 
शब्द एवं स्फोटात्सकोयतश्चार्थ स्फुटीकरण्ण जायते, स एवं शब्दः नित्य: स्फोट रुपः। 


समस्त संसारचक्रमनेनेव स्फोटात्मकशब्देन परिभ्रमति, यथा -- “ अनादिनिधन 
ब्रह्म शब्दतत्त्वे यदक्षरम, विवर्ततेडथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ?”। शअन्रेद ज्ेय यदष्टविध- 
स्फोटात्मकशब्देपु केवकमखण्डवाक्यस्फोट एवं चरमसरुपेणार्थप्रत्यायकः । शेपमन्ये सप्तविधा 
स्फोटा$ केवर्ल चरमाथेज्ञान साधका; यतो हि. ते च मणिकृपाणदर्पणादिव्यक्षकोपाधिवश्णादेश््य- 
वततुरुकत्वादि भाने भ्रमात्मक॑ मुर्ख त्वेकमेव तत्‌ । तथेव चरणों; पढें, पदानि तदवयवादीनि च 
साध्यसिद्धों साधनान्यंव | भ्षत एवं वाक्यपदीये--- “ पंदे न चर्णा विय्यन्ते वाक्येप्ववयवा न त्य 
वाक्यात्‌ पदानामानन्त्य॑ प्रधेविको न कश्चन ?? इति। 


यथथेकस्येवाकाशस्य घटाकाशो, ग्रह्यकाशो, महाकाश इत्यादिरूंपेणोपाधिक भेदास्तथेव 
_बण्णस्फोट-पदस्फोट-पदजाति स्फोटादयो5प्योपाथिक भेदा एव। फलतो वेकृतध्वनेः स्फोटात्मक- 
श़ब्दोडमिन्न एवं। अत; श्रोत्रोपलव्धिबुद्धिनि्म्नाह्म: प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्द इति 
ज्ञेयमू । तथा च भगवता पतक्षलिनोक्त “८ तस्मात्‌ प्रतीतिपदा्थेको ध्वनि: शब्द; ?? --- स च 
शब्द; स्फोटात्सक एवं । सक-बधिरादीनामप्यथज्ञान स्फोटात्मकशब्देनेवेति स्पष्टम । 


मा आगम शास्तरानुसारंण “>“कारनादविन्दुरूपे शब्दें ” समस्त ब्रह्माण्डमवानुस्यतम | 
>“कार एव त्रिगुणात्मकः ब्रिशक्त्यात्मकश्नेति चरमसिद्धान्तः। सर्वेस्यामुपासनायां सर्वस्मिन्‌ ,पाठे, 


व्याकरणशारस्रे स्फोटवादस्य वैज्ञानिकशाखीयसमीक्षा 567 


पारायणे, हृवने, जपे यज्ञ, तपेंणे च शद्ध एचक साधने तस्येव विविधाश्रमत्कारा: दशयादरइयज्ञाताज्ञात- 
फलादुयश्र । न तन्न विस्मतेब्य यत्‌ स्फोट एवं तेवां मुल्सूत्रस । त्यक्तेडस्मिनू सूत्र सब विच्छिन्नं 
भंवेत्‌ । रा 


एकमंच न्यायज्ञास्ं गरस्थानित्यतां प्रतिपादितवत्‌। यज्व शास्त्र गब्दानित्यत्वविपये<- 
घुना सर्वथा वाग्विलासरूपे स्थित यद्यपि तर्क॑वितर्कस्य-- बुद्धिविलासस्थ निवेचञ्-प्रवेशस्य च॑ 
सूक्ष्मतम साधनसभिदं न्‍्यायज्ञास्त्र नात्र किड्िद्वेमत्यम्‌ । 


'चैज्ञानिकेडस्मिन्‌ युगे सत्सु टेंपरेकार्ड-रेकार्ड-बायरकेस-दूरभाप-मूमिगत-सागरान्तरीत- 
केबलप्रभ्तिपु महत्सु भूय/सु शब्द-नित्यतापत्यक्षसाधकेपु साधनपु च कः प्रेक्षावान्‌ शब्द- 
स्यानित्यत्वचिषये न्‍्यायशार्त्र वाग्विकासमन्तरा कि कथितुं शक्ष्यति 


काव्यसाहिलद्यगाखाणं सर्वे गुणदी पालझ्वारा, भभिधा लक्षणा व्यक्षनाश्र सर्वा;, तेपां तासां 
च सहस्नरणो सेदोपसेदाश्व शब्दाधीना एव, ते च शब्दाः स्फोटात्मका एवंति सुस्पष्टम । 


नात्राधिका विस्तारापेक्षा संक्षिप्तेदस्मिन्‌ निवन्धे । यतो हि नात्र ज्यक्षनाव्यापारस्य 
रसाभिव्यक्तेरलोकित्वस्य च प्रतिपादनमीप्सिततमम । 


पद॒वाक्यप्रमाणपारावारीणी मं. मं. गोकुछनाथोपाध्यायः खकीय “ पदवाक्यरत्ना- 
कर ”” नामके गहनचिन्तात्मके ग्रन्थे स्फोटवाद पूर्वपक्षीकृत्य खण्डितवान्‌। यतों हि महत्त्व- 
पूर्णा5यं ग्रन्थों न्‍्यायशासत्रपथा निर्मितोउस्तीति सुत्तरां प्रतीयते । धन्यथा आगम-निगम-निष्णाता; 
रसालक्षारमर्मज्ञा: वेयाकरणभिखासणयो गोकुछनाथ सदशा; विद्वांस: कर्थकारं स्फोटवाद निरस्थेयुः । 


के. को, कर. को का को, 
स्फोटात्मकशबद्द नित्यता तु चेदेरेव प्रतिपादिता तदनुयायिभिः स्मृतिकारेः पोराणिकेश्व 


ऋग्वेदे--- चत्वारि वाक्परिमिता परामि तानि विदुत्रोह्मणा: ये मनीषिणः गुहा न्नीणि 
निहिता नेज्नयन्ति तुरीर्य वाचो मनुप्या वदढन्ति, अन्न तुरीया वाकू बेखरी मध्यमा तु स्फोटात्मका- 
नित्या । 


मनुसंहिताया: प्रथमसर्गे २९ पद्मे प्रतिपादित यत्‌ -- 


अनादिनिधना नित्या चागुत्सष्टा स्वयंभ्रुवा । 
आदी वेंदमयी नित्या यतः सर्वा; पवृत्तयः ॥ 


महाभारते--- (आणापानान्तरे देवी वाग्वेनित्ये सम तिष्ठति ', इयमेव मध्यमावाक्‌ स्फोट 
रूपेति । महाभाप्ये भगवता पतश्चलिना च “८ सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे ”” इत्यस्य व्याख्यायां नित्य- 
पर्यायवाचिन एवं सिद्धशद्धा। इति सिद्धा थाः, सिद्धा पृथिवी सिद्धमाकाशमित्यादि ऋमेण 
सिद्धान्तितम । 


महावियाकरण : व्याड़ि 'कृत व्याकरणशाख्रस्य लक्षशक्तोकात्सके संग्रह नामक ग्रन्थ 
शबस्य नित्यता प्रतिपादितेति महाभाष्यटीकायां वैयाकरणशिरोमणिः कैयटः । अब्दनित्यतयैव 
ऋषिमहरधीणां महापुरुषाणां चाशीर्वादाभिद्यापानां फछानि जायन्ते नातन्र कश्नन मतसेदो नापि 
कृश्चित्‌ संशयलूव; । शब्दानित्यत्वे कर तत्फर्ूं स्थात्‌ | 
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इर्द सर्वमभिग्रेत्थेय चाक्यपदीये भवेहरिणा कथित यत्‌ “ तद्द्वारमपवर्गस्य वाझालानां 
चिकित्सितं, पवित्र सर्वविद्यानामधिविद्य प्रकाशते इृदसाओं पदसस्‍्थान सिद्धिसोपानवर्णनम्‌, इसये 
सा सोक्षसाणानासजिह्या राजपद्धत्तिः, ” इत्यादि । अस्थेव शब्दबह्मणो5मिनिवेश्ेत पुरुपार्थ- 


चटुश्यसिद्धिजोयते, चतुष्टये चान्ते सोक्षावराप्तिश्ेति चरमतत्त्वम्‌ । 


२५ के, के, 


परिणामतः संक्षेपेणेद्मेव वक्तु गक्‍्यते यत्‌ - कखण्डाणेपशक्तिसम्पन्ना: शब्दा नित्या 
एवं ते च शब्दा; विविधभेदोपभेदपन्थानमनुसरन्तो 'सध्यमा” नसादव्यझ्यरूपा: “सुफोटा ? 
एवेति सुस्पर्ट शासत्रीयदष्टया भाधुनिकवेज्ञानिक-स्पुतनिकोपग्रहयुग सूक्ष्म विशक्लेषणपथा5पि इति 
शमर | 


अथ समवपायनिरूपणगर 
लेखक : कुमुदनाथ मिश्र 


क्षण समवायो नाम न्यायनये पष्ठः पदाथो5भ्युपेयते । स च जात्यभावाज्न दब्यादिव्रिष 
| आ वेतुमहति श्र ९ 
अन्तर्स वि । न वा सम्बन्धाभावात्‌ सामान्यविशेषासावेधु कअ्षन्तर्भाव्यः, तस्मादतिरिक्त 
एवं पष्ट: पदार्थ इति निर्णीयत्ते ॥ 


... घटठाद्रवयविनां कपालछाद्वयवेघु य सम्बन्ध: स समवायः। अन्न क्षादिपदेन पटादि 
पएथिव्या: तन्त्वाद्यवयवेपु, जलतेजोवायूनासवयविनां स्वस्वावयबेपु, प्रथिव्यादिनवद्धग्यपु स्वस्थ- 
गुणानां स्वस्वकर्मगां च, द्वव्यगुणकर्मसु सत्ताया , स्वस्वद््यत्वादिजातीनाञ्व, नित्यद्रन्येपु प्थिवी- 
जलतेजोचायूनां परमाणुपु क्षाकाशकारूदिगात्ममन सु च विशेषाणां यथः सम्बन्ध: स समवाय 
इति कथ्यते। क्षत्र “घटाद्यवयविनां कपाछाद्यवयत्रपु ” इति पढद्टये पष्टयर्थः प्रतियोगित्वम , 
सप्तम्यर्थश्राजुयोगित्वसू भवति, तथा च लअवयविधदादिप्रतियोगिकः अवयवकपाछाथनुयोगिको 
यः सम्बन्ध: स समवाय इति फलितोडर्थः । 


समवायत्वमेकव्यक्तिमान्रद्त्तित्वान्न जातिर्भवितुमईति । 


किन्नाम तावत्समवायत्वभित्याकाड्रायाम्‌ नित्यसम्बन्धत्व॑ समवायत्वमित्येव चछ॒क्षणत- 
याद्वीकृतस्‌ । नित्यत्वविभेषणेन संयोगेउतिव्याप्तिवारणम्‌, सम्बन्धत्वकथनेन च नित्याकाशा- 
दाचतिव्याप्तिवारणम । 


सम्बन्धत्त च विशिष्टप्रतीतिनियामकत्वस्‌ , घटभूतलरूयो: संयोगे यधा-- “ घटवद्‌ भृतलू ” 
मिति प्रतीतिनियामकत्वम्‌ , तथव “ घटवान्‌ कपाल- ”, “ रूपवान्‌ घटः”, “ क्रियादद्वव्यम 
“ विशेषवान्‌ परमाणु! ?, “ द्ुब्यत्ववह्व्यम्‌ ”, “ सत्तावान्‌ गुणः” इत्यादि प्रतीतिनियामकत्व॑ 
समवायस्य भचति | 


घटादी (आपधेये) अकारे प्रकाराताख्या विषयता, कपाऊादों विशेष्ये विशेष्यताख्या 
विषयता, संसरे समयाये च संसर्गताख्या विषयता चर्लते। एवं च विशिष्टचुद्धि निरूपित- 
प्रकारत्वाख्यविश्ष्यत्वाख्य विषयवासिन्नविषयताव्रच्चमेव विशिष्टप्रतीतिनियामकत्व॑ समवायसंबन्धे 
समायाति । 


ननु “ घथ्घटत्वे ” इति निर्वेकल्पकन्ञानीय-चतुर्थी-विषयताया नित्ये घटत्वे च्तेमानत्वादू 
घटत्वेइतिव्याप्तिः, एवम - “ घटासावों घटाभाषवान्‌” इत्यन्न विशिष्टवुद्धिनिरूपितग्रकारता- 
विशेष्यताभिन्नविषयतावच्वस्थ घटासावस्वरूपात्मकस्यरूपसम्बन्धे सत्वात नित्ये घटात्वन्ताभावे 
चाठिध्याप्तिरिति चेन्न। प्रकारतात्व विशेष्यतात्ववन्‌ संसर्गत्तात्वस्थापि मिन्नतया इण्यमाणत्वात्‌ , 
नित्यत्वे सति विशिष्टचुद्धिनिरूपितप्रकारत्व विश्रेन्यत्वान्यतरवद्विन्नवृत्तिसंसर्गताश्रयत्वस्येव लक्षणार्थ- 
त्वातू । तथा च “घटाभावों घटाभाववान्‌” इत्ति ज्ञावीयप्रकारत्वविशेष्यत्वान्यतरवति एव 
घटात्यन्ताभावात्मकस्वरूपसस्वन्धनिष्ठ सं सर्गत। चतते इति ताध्णान्यतरवश्निन्नवृत्ति संसर्गताश्रयत्वा- 
भावात्‌ , “ घटघटत्वे”” इति निर्तविकल्पकत्ञानीयचतुर्थीविषयताया अपि संसर्गानाश्रितत्वात्‌ नोक्त॑- 
दोष इति सर्व समखसम । 
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यद्यपि समवाय: प्रत्यक्षसिद्ध णुव, तस्य “नीलो घटः ” इत्यदि विशिष्टचुद्धां संसगैठया 
प्रतिभासमानत्वात, तथापि प्रथमन:ः प्रतिवादिनम्प्रति स्वरूपसम्बन्धाद्यातिरिक्तो “नीछो घट” 
इत्यादि प्रतीतिविषय: कश्चित्समवायनामक. सम्बन्धोड्स्तीति प्रतिपादयितुं न शक्‍यते, अतः 
क्षनुमानप्रमाणन ताबव, समवायसिद्धि' प्रदरर्यते - यथा -- “गुणवान धरद्ध/” “ क्रियावान 
घट:” “जातिमान घटः” इत्यादि विशिष्टवुद्धि, विशेषणविश्वेष्यसम्बन्धविषया, विशिष्ट- 
बुद्धित्वात, “दुण्डी पुरुष ” इति विशिष्टचुद्धिवान, इत्यनुमानग्रकारः । 


या काचिदपि विश्िश्वुद्धिभंवति सा नियमेन विशेषणं विशेष्य संसगेश्व घिपयकरोत्येव 
इति ब्याप्तों सत्यां “गुणवान्‌ घटः ” इत्यादि ग्रुणक्रियादिविश्विष्टचुद्दीनामपि ग्रुणादिः विदशेषणतया 
धटादिविगेपतया संसर्मश्न यः कश्चिद भवनयोग्यः सम्बन्धतया विपयो भ्वत्येव, तेपु विशेषणं 
विशेर्ष्य च निश्चितमेव सर्वेसिद्धों गुणादिधंटादिश्व, संलर्गतया तत्न संयोगों न संभवत्ति, द्रव्ययो- 
रेव संयोगस्थेप्रत्वात्‌ स्वरुपस्थ च तत्तत्ववरूपाणामानन्त्यात्‌ नेट्मेतेपां तन्न संसर्गत्वकल्पन- 
मिति यो ब्रत्तितानियामकों गुणक्रियादीनां ततन्र सम्बन्ध: से एवं समवायस्ताव्शविशिष्टचुद्धि« 
निरूपितसंसग्गंतावान इति सिद्ध! समवायसंवन्धः ॥ 


तत्तदुणक्रियाजात्यादिप्रकारक्विश्िष्टचुद्धि त्वे॑ पक्षतावच्छेदक॑ सम्पद्यति, तत्र ग्रुणक्रिया- 
दिभेदेन नानापक्षतावच्लेदकमपेक्ष्य गुणक्रियाजात्याअन्यतमप्रकारकविशिष्टवुद्धि त्वमेव पक्षता- 
वच्छेदकतयाडभ्युपगमनीय छाघवातू, एवं सर्वपक्षतावच्छेदकर्संग्रहो भवति। 


एवं सति विशेषणविशेप्यसम्बन्धविपयत्वरूपसाध्यकोटा विशेषणविपयत्व, विश्वेष्य- 
विपयत्वं॑ सम्बन्धविपयत्वमिति श्रत्येक॑ त्रयोडपि प्रवेप्टुमहंन्ति, ममाभीड्टसि द्धिस्तु - शुणक्रिया- 
जात्याअन्यतमविशिष्टवुद्धि: सम्बन्धत्रिपया, विशिष्रवुद्धित्वात, “ दण्डी पुरुष ” इति विशिष्ट 
बुद्धिवत्‌ इत्येताव्तंव भविष्यतीति साध्यकोटा विशेषणविश्ेष्यपदयोर प्रवेश एवं ज्यायान्‌ , 
इति | 


समवायनानात्ववादिनां मते स्वरूपसम्बन्धस्येच अनन्तसमचायापेक्षया लघुत्वात्‌ 
नानेनानुमानेन समवायासिह्ति- कतु श्क्‍येति तदर्थमनुमानान्तरं यथा -- “ तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्नतन्तुनिष्टकारणतानिरूपितपटत्वावच्छिन्नकायता, किश्चित्सम्बन्धावब्छिन्ा,  कार्यतात्वात ”” 
इतिरीत्यानुमानेन कार्यतावच्छेदकसम्बन्धविधया समवायसिद्िः कार्या । 


अन्यश्राय समवायसिद्धिसाधकानुमानप्रकारों यथा-- प्रतियोगितासम्बन्धेन आश्चयना- 
गाजन्यरुपनाण प्रति स्वानुयोगिसमबतत्वसम्बन्धन विलक्षणतेज:संयोगस्य हेतुता भवति। 


तत्र समवायास्वीकारें स्वानुयोगिसम्बन्धत्वसम्बन्धेनेच विलक्षणतेज:संयोगस्य हेतुत्व॑ 
वक्तन्य॑ स्थात, । संघटनप्रकारश्वत्थम - अत्र-स्वमू आश्रयनाणाजन्यरुपनाणप्रतियोगि रूपम्‌ , 
तस्यानुयोगी घटादि', ततन्र सम्बद्धत्व॑े विलक्षणतेज:संयोगस्थ भवति, समवायास्वीकारे - धरे 
अनुयोगिनि रूपस्य न स्वरूपम्‌, न कालिको वा सम्बन्धी भवितुमहँति, रुूपस्य नागात , 
संयोगस्य वाधितत्वात, अगत्या समवाय एवं संबन्धः स्थान इति ताद्शसंयोगनिष्टकारण- 
तावच्छेदकरसंवन्धवटकतया समवायस्य सिद्धिरपरिद्यार्यवेति दिक्‌ । 


क्षत्र मीमांसकः प्रत्यवतिष्टन -- ननु गुणक्रियादिविभिष्टचुद्धिः, विशेषणविशेष्यसंबन्ध- 
विषया, विशिष्टवुल्तित्वाठित्यनुमानस्य मां प्रति प्रयोक्तुमनहंत्वात्‌, यतो हि “गुणवान घटः ” 
४ क्रियाचानू घट' ” इत्यादी गुणक्रियाधट्रूपप्रतियोग्यनुयोगिनां स्परूप* एवं प्रत्यक्षसिद्ध: 
संबनन्‍्धो 5स्माक्रमिति तदर्थमनुसान सिद्धसाधनदोपप्रस्तम । समवायसाधनाथ प्रति प्रवुत्तस्य च 
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तव॒नेयायिकस्यथ स्वरूपसंवन्धसाधनमर्थान्तरसाधनदोषग्रस्तमिदमनुसान स्थादिति चेन्न । तत्र 
ठत्र “गुणवान्‌ घट ” ०“ क्रियावानू घट ” इल्याग्यनन्तप्रदीतिषु तत्तत्मतीतिनिरूपितसंसर्गतावन्तः 
संसर्गा अनन्तगुणादिव्यक्तिसेदन अनन्‍ताः कल्पनीया:स्थुरिति गोरवभिया तत्तद्गुणादिस्वरूप- 
संवन्धों नेव इष्यते, एकस्य समवायस्थेच छलाधवादिष्टत्वातू । 


न च रुपस्पशसमवायस्थेकत्वे वाया स्पशंसमवायसत्तेन रूपसमवायस्यापि सच्तवात्‌ 
“४ वायू रूपवान्‌ ” इति प्रतीतिः प्रमा स्थादिति वाच्यस्‌, वायों रूपसमवायसच्वेषपि रूपस्थ 
समवायसंवन्धेन अभावादेव “ वाँयूं रूपवा ? निति प्रतीतेरप्रामाण्यात्‌ । 


ननु तहिं “घटासाववद भृतछ ” समिति विशिष्टतुद्धिः, विशेषणविशेष्यसंबन्धविपया, 
विशिष्टवुद्धित्वा दित्यनुमानवलरूसिद्ध वेशिष्टथ नाम अभसावानामतिरिक्त एवं संवन्‍्धो5स्त्विति चेन्न । 


तस्य वेद्दिष्टयस्थ नित्यवे अत्यन्ताभावस्थ च नित्यतय! भृतले घटानयनानन्तरसपि 
“ घटासाववदेतद्‌ मूतरू ” समिति प्रतीते: प्रामाण्यापत्तेड, क्षनित्यत्वे च लवश्यक्लप्ततत्तत्स्वरूपा- 
तिरिक्तानन्तंवेशिष्टयक्लपने सह॒द गोरव समिति नाभावानां सस्‍्वरूपातिरित्त वेशिष्रयं संबन्धतया 
सेद्धुमहंत्तीति दिक्हु ॥ 
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गोम्मटेश्वर भूर्ति की स्थापना के सन्दभ में 
कल्कि संवत्‌ की समस्या 


लेखक : जगवीर कोशिक 


किसी सी विषय का निरूपण करने से पूर्व उसके कार की सीमा का निर्धारण 
क्षावश्यक हो जाता हं। ग्राचीच संस्कृति के ज्ञान के लिए उससे संबद्ध विषयों का इतिहास 
जानना अपेक्षित ह। सारतीय इतिहास भ॑ जहाँ घटनाओं की प्रचुरता है वहीं उनके कालक्रम 
निरूपण तथा घटना से संबन्धित णनेकों जदिल समस्याएँ हं, क्‍्योंक्रि या तो वे घटनाएँ 
तिथिविहीन हैँ या तिथि वतलाने के लिए ऐसे संचतों का प्रयोग किया गया जोकि प्रायः 
अप्रचलित रहे हैँ। अतः इन अप्रचलित संबतों के ज्ञान के लिए. किसको आधार माने, जिससे 
यह समस्या हल हो सके। संचत्‌ का प्रारंभ प्रायः राजा अपने राज्यभिषेक यथा क्रिसी महान 
विजय के अवसर पर ही किया करता था। इस परिप्रेक्ष्य मं यद्ि हम कश्िकि संचत्‌ के संवबन्ध 
विचार करें तो यह देखते हैँ कि जन ओर अजेन पुराणों तथा जन साहित््य भें कल्कि का 
जो बणेन प्राप्त होता हे, उसमें कल्कि एक अत्याचारी राजा के रूप से ही वर्णित हन्ना है। 
कल्कि से अपने राज्य के चालिस या वयाढीस वर्षा सम कोई मदह्ान्‌ विजय श्राप्त की हो, ऐसा 
उल्लेख हमे कहीं भी प्राप्त नहीं होता । अतः इस संवत्‌ का प्रारंभ कल्कि के राजपद प्राप्त 
करने के अवसर पर मानना ही तर्कसंगत हे। यह कल्कि राजा कोन था ? तथा यह कब राजा 
'बना ? इस विषय पर साहिलिक ओर आधुनिक विद्वानों मे पर्याघ मतभेद हे। इस विषय पर 
आरे घचिचार किया जाएगा। 


जन सादित्य में कल्कि -- जैन साहित्य में कल्कि राजा का वर्णन ग्राप्त होता ह। 
इसका दूसरा नाम “ चतुर्सुख” था। उत्तर पुराण के अनुसार - गाख्रोक्त लक्षण वाले राजाओं 
का अभाव होने से छोग वर्णसंकर हो जायेंगे। उस दृः्पमा काछ के १००० वर्ष ब्रीव जाने 
पर धर्म की हानि होने से पाटलिपुत्र नामक नयर भे राजा शिवपाल की रानी प्रथिवीसुंदरी 
के चतुरसुंख नाम का एुक ऐसा पापी पुत्र होगा, जोकि दुजनों मे प्रथम संख्या का होगा, प्ृथ्ची 
को कंपायमान करेगा और कल्कि राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा । यद्द कल्कि साध नामक 
संचत्सर में होगा ।* हरिवंश पुराण के चर्णनानुसार " चालिस वर्ष तक पुरूढ राजाओं का अखण्ड 
भूमण्डरल होगा। तदनन्तर तीस वर्ष तक पुष्यमिन्न का, साठ वर्ष तक बसु आर अकम्नेप्तित्र का, 
सो वर्ष तक रासभ राजाओं का, फिर चालिस वर्ष तक नरवाहन का, फिर दो सो वयालिस 
बर्ष तक वाणभट्ट का, तदनन्तर दो सो इक्क्रीस वर्ष तक गुप्तों का ओर उसके चाद वयाल्वीस 
वर्ष तक कल्कि राजा का राज्य होगा। उसके बाद अजित जय नाम का राजा होगा, जिसकी 
राजधानी इन्द्रपुर नगर होगी |?” क्षतः हरिवंग पुराण के अनुसार सात सौ तंतीस वर्ष के 
पैश्वात्‌ कल्कि राजा बनेगा तथा वह वयाठीस वर्ष तक राज्य करेगा | 








), उत्तरपुराण, संपा.पतन्नालाल, भारतीय ज्ञानपीठ, 954, 76 (897-399) 
2. दरिवंशपुराण संपा. पन्नालाल, भारतीय ज्ञानपीठ, 962, 60/489-492 | 
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ब्रिलोकसार में वर्णन भाता है कि ' श्रीवीर प्रश्रु के मोक्ष जाने छट्ट सो पांच वर्ष 
और पांच माह बीव जाने पर शक राजा उत्पन्न हआ था, ओर इसके तीन सो चोरानव वर्ष 
तथा सात माद्द वीत जाने' पर कल्कि की उत्पत्ति हुई थी। वह कल्कि उन्मार्गाभिमुख होता 
है। उसका नाम चतुर्मंख ओर परमायु सत्तर वर्ष की होती है। उसके राज्य की श्षव्रि चालिस 
वर्ष प्रमाण होती है।”” तिलछोयपण्णत्ति के अनुसार “वीर जिनेन्द्र के मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
चार सो इकसठ चर्ष प्रमाण कार के व्यतीत होने पर यहां शक राजा उत्पन्न हुआ | अथवा 
वीर भगवान, के निर्वाण के पश्चात्‌ छह सो पांच चर्ष ओर पांच माह के चछे जाने पर शक 
नृप उत्पन्न हुआ। वीर भगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ चार सो इकसठ चर्ष बीतने पर दशक 
नरेन्द्र उत्पन्न हआ। इस वंश के राज्यकाल का प्रमाण दो सो वयालीस चर्ष है। ग़ुहों के 
राज्यकाल का प्रमाण दो सो पचपन वर्ष आर चतुसुख के राज्यकाल का प्रमाण बयालीस वर्ष 
है। उस सबको मिलाने पर एक सहस््र वर्ष होते हें। जिस काल में वीर भगवान्‌ ने निःश्रेयस 
संपदा को प्राप्त किया था, उसी समय पालक नामक अवन्तिसुत का राज्यामिषेक हुआ। साठ 
वर्ष पाठक का, एक सो पचपन चर्ष विजयवंशियों का, चाहढीस वर्ष सुरुंठबंशियों का आर 
तीस वर्ष पुप्यमित्र का राज्य रहा। इसके पश्चात्‌ साठ वर्ष वसुमित्र-अप्निमित्र, सो वर्ष गन्धर्य 
ओर नहवान चालीस वर्ष तक राज्य करते रहे। इसके पश्चात्‌ श्ृत्य क्षान्ध उत्पन्न हुआा। इन 
भद्य धान्धों का काछ दो सा बयालीस चर्ष, इसके पश्चात्‌ गुप्तवशी हुए, जिनके राज्यकार का 
प्रमाण दो सो इकतीस वर्ष रहा है। फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्र का सुत कल्कि उत्पन्न हुआ। 
इसका नाम चतुर्मुंख था तथा आयु सत्तर वर्ष ओर राज्यकाल द्विगुणित इक्‍्कीस शभरर्थात्‌ 
व्यालीस वष प्रमाण रद्दा। 


तित्थोगाली पहृ॑ण्णभ्॒ में कल्क्रि के विषय म॑ वर्णन हे कि “शक से १३२३ वर्ष (वीर 
निर्वाण १९५३८ ) जब व्यतीत होंगे तब कुसुमपुर (पाठलिपुन्र ) में दुष्चुद्धि कल्कि का जन्म 
होगा |” कारूसप्त तिका प्रकरण के अनुसार “चीर निर्वाण से' १९५१२ वर्ष ओर पाँच मास वीतने' 
पर पाटलिपुतन्र नगर में चण्डाल के कुल में चेन्र की अष्टमी के दिन श्रवणों (साधुओं ) का 
विरोधी जन्सेगा, जिसके तीन नाम होंगे - कल्कि, रुद्र ओर चतुसुंख |” चतुमुंख का कल्कि 
नाम जन साहिल्य में अन्यतन्न भी उपलब्ध होता है। दीपालिकाकल्प में जिनसुन्दरसुरि 
लिखते हैं ९... वीर निर्वाण के १९१४ चर्ष जब व्यतीत होंगे तब पाटलिपुत्र में म्लेच्छ कुल में 
यह की खत्री यशोदा की कुक्षि से चेन्र शुक्ल ८ की रात में कल्कि का जन्म होगा |? उपाध्याय 
क्षमाकल्याण अपने दीपसालिका कथा में लिखते हैं ... ” मुझसे (चीर निर्वाण से) ४७५ वर्ष 
वीतने पर विक्रमादित्य नाम का राजा होगा। उसके बाद रूगभग १२४ वर्ष के अन्दर (वी. 
नि. संचत्‌ ७९५) पाटलिपुत्र नामक नगर में चतुर्मुंख (कल्कि) का जन्म होगा।! इसके 
अतिरिक्त मद्दानिशीथसून्र में भी कल्कि का उलछेख मिलता है। 


कुछ विद्वानों ने कल्कि राजा को चतुसुंख से' भकूग सिद्ध करने तथा क्षन्य वंज्ञों के 
साथ उसका तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। आगमकारों का कल्किवंश ही 
इतिहासकारों का हणवंश है, क्‍योंकि यद्ध एक बवेर जंगली जाति थी, जिसके सभी राजा 
अत्यन्त धत्याचारी होने के कारण कढिक कहलाते थे। क्षागस व इतिहास दोनों की भरपेक्षा 
समय लगभग मिलता हे। इस जाति ने गुप्त राजाओं पर स्कन्दगुप्त के समय (४३९ $«) से 
ही आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। इधर आगमकारों ने सी वीर निर्वाण संवत्‌ ६८ 
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3. प्रिलोकसार, नरतिरयग्लोकाधिकार, गाथा 80-85 | 
8, तिलोयपण्णत्ति, 4/496, 499, 503-१60 | 
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(४३२ ३.) में कल्कि राजा का उल्लेख किया हे ।* यद्यपि आगमों में हण वंश का कोई वर्णन 
प्राप्त नहीं होता परन्तु तीन राजाओं (इन्द्र, भिशुपाक्त और चतुसुख ) का सामंजस्य हणवंश 
के साथ बठाने के लिए यहाँ उसका भी कथन कर देना भ्षपेक्षित है। हणवंणी भी अत्यन्त 
अ्रत्याचारी थ, कल्कि भी अत्यन्त अत्याचारी था, इसीलिए वही ऋल्किवंश कहलाये तो कोई 
आश्रय नहीं। इन्द्र राजा भी गुप्तवश के पश्चात्‌ हुआ है और हणंवश भी । हणवंग के 
प्रसिद्ध तोरमाण व मिहिरकुछ का भी वही समय है जो शिशुपाल व चतुसुख का । मिहिर- 
कुल भी तोरमाण का पुत्र था ओर चतुसुंख भी शिक्ष॒ुपारू का पुत्र था। मिहिरकुल भी भवत्यन्त 
क्ष्याचारी था आर चतुसुंख भी। 


मुनि कल्याणविजय ने अपने निवन्ध “वीर निर्वाण संवत्‌ ओर जेन कारूगणना! से 
कल्कि का तादात्म्य पुष्यमित्र के साथ बेंठाने का प्रयत्न करते हुए कद्दा है “ जन ग्रन्थोक्त कल्कि 
पुष्यमिन्न ही हैं ।९ भगवान्‌ सहादवीर के निर्वाणोपरान्त के प्रत्येक सहस्नाव्द के अन्त मे एक 
कढिकि होता रहेगा ।” 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जन साहित्य मे निर्दिष्ट कल्कि के विषय मे पर्याप्त मत- 
भेद है। यदि उत्तरपुराण डसके पिता का नाम शिवपार ओर साता का नाम ए्थिवीसुन्द्री 
बतलाता है तो तिलोयपण्णत्ति इत्यादि इसे इन्द्र का पुत्र स्वीकार करते है। दीपमाछा कल्प 
में जिनसुन्द्रसूरि कल्कि को स्लेच्छकुछ मे यश की पत्नी यशोदा की कोख से' उत्पन्न माना 
है तो कालूसप्ततिका में इसे चण्डालकुछ में उत्पन्न बतलाया हे । 


इसी प्रकार इसके जन्म के समय पर भी मतभेद है, जिस पर क्षागे चर्चा की जाएगी। 


क्या वाहुबलिप्रतिमा का प्रतिष्ठापक चामुण्डराज़ था ? -- अनेक समस्वाओं से जूझता 

हक्षा यह विषय इस इतिहासपरक समस्या का भी ग्रास वन गया है कि वाहुबलि की प्रतिमा 
का प्रतिष्टापफ कोन था ? इस समस्या का समाधान करने के लिए जब हम जन साहित्य 
आर अन्य चिद्दानों का सहारा छेते हैं तो पाते हैं कि प्रतिष्टापों के विषय में एक नहीं 
हजारों चर्षों का अन्तर दिखलाई पडता है। प्राय' विद्वानों ने इसी बात को परिपुष्ट करने का 
प्रयत्न किया है कि वाहवलि प्रतिमा का प्रतिष्ठापक चासुण्डराज था। किन्तु यह चामुण्डराज 
“कोन सा था इस विषय मे भी मतभेद हैं। पहला चाम्ुुण्डराज बेलगांव के दो अमिलेखों* ३ 
उछिखित है। दूसरा चासुण्डराज बेलगांव य अभिलेखों? में नागवर्मा दनदस्यका का 
पिता तथा चामुण्डराय दुनदुन्यका एवं सर्चदेच दुनदन्‍्यका का पितामह् कहा गया हैं। तीसरा 
चामुण्डराज गंगराजा रक्षार्भंग का मनन्‍त्री ओर सन्धिविग्रह्ठिक था |" तथा चौथा चामुण्डराज 
गंगनरेश रायमकछ का मसन्त्री था।! वास्तव में इसी ने उक्त प्रतिमा की स्थापना करवाह 
थी। किन्तु रायमल के मनन्‍्त्री चामुण्डराज को प्रतिमा प्रतिष्ठापक मान लेने पर इसके विरोध 


गडग्मग। 
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में बिद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत क्रिया क्रि शक संबत्‌ ९०० में समाप्त चामुण्डराजक्ृत चासुण्ड- 
रायपुराण मिलता है। उसमे चामण्दराज हारा किए गए समम्त छोटे-बले कार्या का वर्णन 
है किन्तु बाहबलि की प्रतिमा की स्थापना जसे महान कार्य का उसने कहीं भी चर्णन नहीं 
किया क्षतः इसकी स्थापना चामुण्टरात द्वारा नहीं हो सकती। किन्तु हो सकता हैं पुराण 
की समाप्ति तिथि ९७८ ६. है ओर चामुण्दराज ने इस महान कार्य का संपादन ९०८ ई. के 
पश्चात्‌ किया हो। क्योंकि चामुण्डराज तो ९८४ 8. तक मन्त्री रहा। अतः चामुण्दराज ने 
अपने मन्त्रित्व काछ के क्षन्तिम छद्द ब्षां का समय इस मद्दान काय को पृ्ण करने मे व्यतीत 
किया हो | 


प्रतिष्ठापफ चामुण्डराज के विरोध से राजाबलि कथा आर मुनिवंशाम्युद्य नामक कृन्नढ 
काव्य मे चर्णन आता हे कि गोस्मटेशवर ओआर पाखनाथ को सतियों को राम आर सीता लंका 
से छाते थे। आर इनकी पूजा क्षचना किया करते थ। जाते समय इन सर्तियों को इसी 
स्थान पर छाड गए। इस तथ्य के विरोध में में केबल इतना दी कहना चाहुगा कि यदि 
रास आर सीता इन मर्तियों को लंका से छाये थे तो इसका रामायण या परवर्ता साहिद मे 
उछेख अवश्य होना चाहिए। आर फिर इस ७७ फ़ट की प्रतिमा को वे क्रिस प्रयोजन से 
लाये होंगे ? आर यदि छाये भी थ्र तो थे जाते समय इन मर्तियों को क्षयोध्या क्‍यों नहीं 
ले गए उपयुक्त तथ्यों पर विचार करने से राजाबलिकथा ओर सुनिवंगाभ्युद्य की यह कथा 
इतिहास में मात्र विसंगति ही पदा करती हे। 


वास्तव में इस साति की स्थापना चासुण्डराज द्वारा द्वी काराईे गई । डॉ. आओ. ने- 
उपाध्ये ने अपने लेख से सप्रमाण सिद्ध किया है कि बाहबलि की मार्ति का नाम गोम्मट 
जिन था गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्र हुआ है कि वह चामुण्डराजा द्वारा निर्मापित हुई थी 
ओर गोस्मट चामुण्डराज का घर का नाम था 7* क्षजयक्रमार जैन, राषेइयाम “प्रगल्‍ढभ और 
शिवनाथ मित्तल ने भी मूर्ति का प्रतिष्ठापषक चामण्डराज को ही सिद्ध करते हुए कहा हे कि 
चामुण्डराज ने नेमिचन्द्राचाय की देखरेग्व मे यह महान म्रार्ति बनवाई। यह घटना सन्‌ ९८३ 
8. के लगभग की हे ।॥* 


कुछ जन साहित्यिक ग्रन्थों जैसे सोम्मटेशरचरित, म्जवलिशतक, और स्थरूपुराण , 
के भनुसार गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना गंगनरेश राचमलछ के मन्त्री चासुण्डराज ने कार- 
वाई । रूगभग जञञ- से ९१५० आर ११०३ (छे. नं. ८५ और १०९)! के लेखों से भी इसी 
प्रकार के प्रमाण मिलते है । 


उपयुक्त विवरण से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हैँ कि वाहुब लिकी 
प्रतिमा की स्थापना गंगनरेंश राचमलछ के मन्त्री चामुण्डराज ने वि. सं. १०३१ में कराई | तथा 
राजावलि कथा ओर मुनिव॑गाभ्युदय आदि ग्रन्थों का वर्णन कल्पनामात्र है। 


वबाहुबलि आर उसका कहिकि से सम्बन्ध -- वाहबलि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र 
थे। ये दो भाई थे भरत ओर वाहबलि या भ्रजबलि। सरत बाहवलि से बड़े थये। जब 


अलमना.. ररननथ. अन अननने 3. जम 
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इनके पिता ऋषभदेव ने दीक्षा चारण की तो दोनों भाईयों मे युद्ध हुआ | युद्ध में बाहुबछि 
नरसंहार न देख सके आंर अपने ज्येष्ठ श्राता से' जछू, मल भादि युद्ध के द्वारा नि्णेय करने 
की इच्छा प्रकट की | युद्ध हुआ, जिसमें वाहुबछि की विजय हुई्डे, किन्तु साथ ही साथ एुक 
आश्रर्यजनक घटना यह घटी कि उन्होंने राज्य से मोह त्याग दिया। सारा राज्य भरत के हाथों 
में सॉप कर स्वयं वन से तपस्या करने चले गए। थोडे ही दिनों में घोर तपस्या के द्वारा 

बाहुबलि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इस सूचना को सुनकर भरत ने पॉदिनपुर में परण 
घनुप ऊंची बाहुबलि की प्रतिमा वनवाई । इसी प्रतिसा के कुक्छुट ओर सर्पा से' ध्याप्त होने 
के कारण बाहवलि कुक्कुटेशर कहलाये | 


(१$) प्राचीन साहित्य में वाहुबकछि -- प्राचीन भारतीय साहित्य मे बाहुबलि चरित्र- 
नायक के रूप भें बहुत छोकप्रिय रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत, क्षपश्नेण, कन्नंड, तमिल, तेलुगु 
ओर हिन्दी आदि भाषाओं की कृतियों मे वाहवक्लि का वर्णन मिलता हे। प्राचीन साहित्य मे 
सर्वेप्रथम प्रथम शत्तादी इस्वी म॑ लिखित आचाये कुन्दकुन्द की शोरसेनी कृति 'भसावपाहड 
में बाहवलि को घीर-वीर के रूप मे उछिखित किया गया है। कुन्दतुन्दाचाय की यह रचना 
परवर्ता लेखकों के छिए उपजीवष्य और ग्ररणाज्रोत रही हैं) दसरी-ठीसरी शतावदी इस्वी मे 
खाचाय विमलूसूरि कृत “पडमचरिय' के चतुर्थ पर्च म॑ भरत-बाहुब॒लि के युद्ध का चर्णन जाता 
है। शोरसेनी आगम के प्रमुख अन्य 'तिलोयपण्णत्ति ! मे वाहुबलि को चोवीस कामदेवों में 
से एक कहा गया है। छठी शताब्दी से संघदासगणि ने अपनी कृति “बसुदेवहिण्ढी* 
इषप्टि ओर मुप्टियुद्ध का वर्णन किया गया है तथा पराजय से दु'खी भरत द्वारा वाहुबलि पर 
चक्र संचालन का वर्णन किया गया हैं। धर्मदास गणि की पुस्तक “उपदेशमाला के “वाहु- 
वलिद्शान्त ? प्रकरण में भरत और बाहबलि का वर्णन प्राप्त होता है। संस्क्व साहित्य भे 
आचाये रचिपेण कृत “पशञ्मपुराण” के चतुर्थ पर्व सें वाहवल्ति का उल्लेख हुआ हे। इसमें भरत 
ओर वाहुबलि के मध्य हुए दृष्टि, म्रष्टि ओर जल, तीनों प्रकार के युद्«ों का चर्णेन मिलता है । 
क्षाचाय जिनसेन (ण- सं. ७७० ) कृत “शादिपुराण ” में भरत-बाहब॒लि का वर्णन विस्तार से' 
मिलता हे। अपभअंग साहित्य में सहाकवि घुप्पदन्त कृत “महापुराण ” के “नासमेयपरिड प्रकरण 
से बाहुबलि का वर्णेन धत्यन्त मार्मिक रूप में किया गया है। इसमें भरतदूत ओर बाहुबलि 
का संवाद, सनन्‍्यसंगठन ओर सन्यसंचालन तथा यचुद्धों का वर्णन मिलता हे । जिनेश्वरसूरि 
कृत “कथाकोपप्रकरण ” से भरतकथानक में बाहवलि का वर्णन सिलता हैँ । जाचाये सोस- 
प्रभ कृत 'कुमारपालप्रतिबोध ” के 'राजपिण्डे भरतचक्रिकथा” नाम प्रकरण में रगभग २४ 
कथाओं में बाहुब॒लि का चणन मिलता है। इसमें चार प्रकार के 'दृष्टि, वाणी, वाहु आर 
लट्ठी ' युद्धों का चर्णन मिलता है। रासपरम्परा के “भरतेण-बाहबलि रास ' में उछ्ेख मिलता 
है कि भरत ओर बाहुबलि में रूगातार तेरह दिनों तक युद्ध चलता रहा। मद्दाकवि अगरचंद्र 
कृत चोदद्ददीं शताब्दी के ' पद्मानन्द ” महाकाव्य में भी वाहवलि का चित्रण हुआ हें। इस 
मद्दाकाच्य में नो सर्गो में वाहवललि की कथा निवद्ध की गईं हे। धनेश्वर सूरि कृत 'शब्जु-जय- 
माहात्म्य ” में भरत और याहुबलि के युद्ध का वर्णन मिलता है'.। धनपाल कृत “बाहुबलिदेव- 
चरिउ ' या “कामचरित ! से बाहबलि के सम्पूर्ण चरित्र का व्णेन मिलता है । 


कन्नड साहित्य में रत्नाकरवर्णी की 'भरतेशंवभव' आर उसकी सत्ताइसवीं सन्धि 
कामदेव आास्थान * में चाहवलि के चल और पराक्रम का चर्णन मिलता हेँ। कन्नढ साहित्य 
में कवि चन्द्रम कृत ' कार्कलूद-गोम्सटेशवर चरिते' से बाहुबलि के जीवन चरित्र का आर राज- 
वीर पाण्डथ द्वारा प्रतिष्ठापित बाहुबलि प्रतिमा का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन किया गया ह। 


पुण्यकुशल गणि कृत ' बाहुबलि महाकाव्यम्‌ ' में उक्ेख मिलता है कि भरत और बाहुबलि के 
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मध्य क्षद्वारद वर्षों तक युद्ध होता रहा। पामो कृत “भरत्त-झुजपलि-चरित्र ' सें भी बाहुबलि 
का वर्णन मिलता हैं:। 


(॥) अभभिलेखों में बाहुबलि -- अभिलेखों में, मुख्य रूप ले जन अभिलेखों में 
बाहुबलि का वर्णन मिलता है। ये बाहुबलि झन्तिम श्रुवकेवछी हुए हैं। इनके शिष्य का नाम 
घनन्‍्द्रगुप्त था। कुछ विद्वानों ने इनके शिष्य का नाम प्रभाचनद्र भी सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। हो सकता है फि प्रभाचन्द्र चन्द्रभुप्त का दीक्षा नाम हो। बाहुबलि के क्षन्य नाम 
भुजबलि, भद्वबाहु ओर गोस्मटेश्वर भी मिलते हैं। वाहुबलि ने चन्द्रगिरि पर्चत पर समाधि- 
मरण किया था। उस समय उनके शिष्य चन्द्रगुत उनके साथ ही थे। भद्वबाहु से पहले 
प्राय. दक्षिण भारत सें जन धर्म का प्रचार नहीं था। जेन घसे के इतिहास के भजुसार उत्तर 
भारत से द्वादशवर्षीय अकारू पडने के कारण बाहबलि अपने संघ सहित दक्षिण भारत की 
ओर छग्रेसर हुए। श्रवणबेब्गोला में चन्द्रगिरि पर्चत के निकट भद्बवाहु का समाधि मरण 
हुआ ओर इसी स्थान पर उन्होंने अपने संघ को यह भाज्ञा दी कि वे दक्षिण भारत के अन्य 
प्रदेशों में अपनी धर्मयात्रा जारी रखें। 


कल्किसंवत्‌ का बाहुबलि से संबन्ध -- कहिकि संबत्‌ का प्रारम्भ कब हुआ ओर किसके 
द्वारा किया गया? इस विषय पर चर्चा क्षागे की जाएगी। यहाँ तो यही जानना श्षपेक्षित हैं 
कि कल्कि संवत्‌ का बाहबलि से क्‍या संबन्ध है “बाहबलि चरित्र” से वर्णन आता है कि 
कल्किसंवत्‌ ६०० से चेन्र शुक्ल ५ कुंभ लमप्न, मगशिरा नक्षत्र में चासुण्डराज द्वारा बेल्गुल 
नगर में बाहबलि प्रतिसा की प्रतिष्ठापना कराई गई। जैसाकि पहले वर्णन किया जा चुका है 
कि बाहुब॒लि के ज्येष्ठ आता ने ५२७५ घनुष को प्रतिसा बनवाईं, उसके क्षदइय होने पर 
गंगनरेश राचमसल के भसन्‍्त्री चासुण्डराज ने ६०० कल्किसंचत्‌ भें उसी प्रकार को ५७ फुट 
ऊँची प्रतिमा की अतिष्ठापना करवाई । इसीलिए कल्किसंवत्‌ का सम्बन्ध बाहुबलि से 
जुड गया। 


कल्किसंवत्‌ का प्रारम्भ ओर अतिसा की प्रतिष्ठापना -- यह इतिहास की एक आस 
समस्या है कि घटना कब घटी ? इसी प्रकार की समस्या कल्किसंवत्‌ के सम्बन्ध में भी देखी 
जा सकती हं। इस प्रयोजन की सिद्धि हेतु जब हम जन पुराणों, जन साहित्य आर भाधुनिक 
विद्वानों के मतों षर दृष्टिपात करते हैं तो हस इस समस्या को लेकर सेकढों चर्षा के अन्तर 
मे झुलते रहते हैं। इसो कारण यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। 


जब हस इस संबत्‌ के प्रारम्भ की बात सोचते हैं तो इसके प्रतिष्ठापक का ज्ञात 

होना ओर प्रतिष्ठापक की तिथि ज्ञात होना शावश्यक है। प्रायः विद्वानो का मत यही है कि 

कल्किसंवत्‌ किसी कल्कि नासक राजा द्वारा चछाया गया जिसका दूसरा नाम चतुसुख भी 

।। कल्कि पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। भब कल्कि का समय क्या था? इस पर 

विचार करेंगे । बाहुवलिचरित्र भें चर्णेन आता है कि 'कल्फिसंबत्‌ ६०० विभव संवत्सर में 

चनत्र झुक ५ रविवार को कुंभ रूप्त, सोभाग्य योग मस्त (मगशिरा) नक्षत्र मे चारुण्डराज 
ने घेल्गुल नगर में गोस्सटेश की प्रतिष्ठा कराहे ।! 


इस प्रकार यदि कल्किसंवत्‌ के प्रारंभ का बाहुबलि सूर्ति की प्रतिष्ठापाना का समय 
निकालना कठिन नहीं है। हरिवंशपुराण के अनुसार वीर निर्वाण संवत्‌ ७३३ (९०६ है ) में 
कृष्टिक राजा हआ। शत बाहुबलि की प्रतिमा की स्थापना <८५ ई- में होनी चाहिए । विलोय 


मोम्मटश्वर मूर्ति की ख्ायना के सन्दर्भ में रम्कछि संवत्‌ की समस्या 579 


पण्णत्ति के अनुसार कल्कि ४७३ ई. में राजा बना ॥* प्रिोकसार में भी कब्कि राज्ञा की 
थे कर: हर. के री. | कर ब, व्को कण, कि 
स्थिति ४७३ ई. से ही बतलाई गई दे, किन्तु चद्द संगत प्रतीत होता है क्योंकि इस समय 


के किसी राजा ने कल्कि राजा का उलेख नहीं क्रिया। 


के 


तित्थोगाली प्रकरण मे उछ्देख काता हैं कि “शक से १३९३ (थी. वि. १९९८) चर्ष 
ब्यतीत हांगे तब कुसुमपुर (पाटलियुत्र ) मे दुष्दुद्धि कल्कि का जन्म होगा।' इस प्रकार 
१४०१ इै. भे॑ कर्क राजा छुआ तथा २००१ ई. में बराहवलि प्रतिम्ता की प्रतिष्ठापना होगी, यद्द 
बात स्वर्य अपने आप में गरूत सिद्ध हो जाती ह। काल्सम्ततिका प्रकरण मे कछिक्रि राजा की 
उत्पत्ति वीरनिर्वाण से १९१९ वर्ष ओर ७ मास चीतने पर चेत्र की अधमी के दिन कही गई 
है, थद्द तक भी स्वये से अषसंगत हं। जिनसुन्दरक्षत दीपालिकाकदप के अनुसार कल्कि की 
उत्पत्ति बीरगिर्वाण संबत्‌ १९१४ से पाटलछिपुत्न मे होगी | उपाध्याय क्षमाकल्याण अपनी कृति 
दीपमालिकाकथा मे कहते है कि चीरनिर्वाण संबत्‌ ७९५ ज्र्थात्‌ ७* 5. में चतुमुख का 
जन्म होगा। ये सभी वर्णन समय निर्धारण के परिम्रक्ष्य में विसंगति फेलाने के अतिरिक्त 
कुछ नहीं करते। गोम्मटसार (कर्मक्राण्ड ) मे चामुण्डराय द्वारा “गोम्मट ज्ञिन! की प्रतिमा 
की स्थापना का वर्णन हं,'* क्षतः गोस्मटसार कमेकाण्ड की रचना से पूर्व मोम्मट्ग्रतिमा की 
स्थापना हो चुकी थी! 


“ कल्कि खंबत की प्रतिष्ठापना के विषय से विद्वानों म॑ सी पर्याप्त मतभेद ह। प्रो« 
दशरत चन्द्र घोषारू ने कहा हे कि यह तिथि गंगनरेश राचमछ के समय में ही पढनी 
चादिण। राचमछ का समय ९७४ से ९८४ ह- के मध्य का हे | इस आचार पर उन्होंने उच्त 
विधि को * झ्षप्रेड ९८० 5. माना है ॥ प्रो, घोषा८र के अनुसार उच्च तिथि को रविवार 
चेन्र शुक्ल ७ तिथि थी आर कुंभ रत्न सी पडा था।! किन्तु स्वामी कक्‍न्‍नृपिछाई ने इंडियन 
एफेमेरिस ' मे ३ शक्षप्नें ९८० डे. को दिन झुक्रवार आर तिथि १४ बतलाई ह। इस दृष्टि से 
यद्ट तिथि गलत सिद्ध हो जाती ह। ढॉ. नेप्रिचन्द्र के कनुसार बाहब॒लि चरित्रोक्त कल्कि 
संबत्‌ १३ मार्च ९८१ है. म॑ पडा था 7 थो- हीराछाल जन के क्षनुसार बाहुबल्लि मृर्ति की 
स्थापना २३ भमाच १०३८ हू. में हुई ।* ढॉ. थाम शास्त्री ने भी यदही तिथि स्वीकार की है ।?९ 
एस. श्रीकण्ठ शास्त्री 'कह्क्यव्दे” के स्थान पर “ कब्यद्ध ' पाठ ठीक सानका उक्त तिथि को 
९०७-९०८ है. निर्धारित करते ह.7 प॑ केलाशचन्द्र भासत्री ५८१ ई. को सृर्ति प्रतिष्ठापना की 
तिथि सिद्ध करते हैँ 2 डॉ. ज्योतिप्रसाद जन ने भी पं. कछाण्नचन्द्र गाख््री के मत का ही 
समर्थन किया हें ?” मुनि कल्याणविजय ने यह निष्कर्ष निकाला ह॑ कि जैन अन्योक्त कल्कि 
पुप्यमित्र ही है ।2/ 

5, तिलोयपण्णत्ति 4/896, 499, 503-50, 

]6. गोम्मठसार (कर्मकाण्ड) गाथा संख्या 9685-89. 
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प्रायः सभी विद्वानों का मंतेक्य यही हे कि वाहबलि प्रतिमा की प्रतिष्टापना गंगनरेद् 
राचमल्ल के मन्त्री चामुण्डराज ने करवाई । शक संबत्‌ ९७० का लेख भी थद्दी सिद्र करता 
है ।?* कन्नड कवि बोप्पण ने भी इसी प्रकार का उलिख किया हैं।!” द्वस दृष्टि से यदि हम 
देखे तो यह विपय चिन्तनीय हो जाता है कि ९७८ छू. से समाप्त चामुण्टराजकत चामुण्डराय- 
पुराण मिलता है। इसमे चामुण्ठराज के समस्त कार्या का चणन सिलता है कि प्रतिमा 
प्रतिष्ठापना का वर्णन नहीं मिलता। इससे यद्द अनुमान लगाया जा सकता हैँ कि ९७८ हूं 
तक चामुण्डराज ने प्रतिमा की स्थापना नहीं करवाई थी । 


इस प्रकार समस्त विचरण के पश्चात्‌ जब हम उपयुक्त तथ्यों मे सत्यता का क्न्वेषण 
करते हैं तो प्रतिमास्थापना की तिथि ९८१ ईं, ही उपयुक्त टिसलाई पढ़नी है । क्योंकि 
पुराण तो सर्वथा भविष्य का चर्णन करने मे दवी प्रवृत्त दिग्वलाई पठते हैं। इस प्रकार भविष्य- 
वाणी को कदापि सत्यता की करसोटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता। हस प्रकार निष्कर्ष 
रूप में यही कहा जा सकता है कि बाहुबलि चरित्रोक्त संवत्मर, दिन क्षादि के शाधार पर 
कल्कि संबत्‌ का प्रारम्भ ३८१ ई. में तथा प्रतिसा स्थापना की तिथि १० साच १८१ ह. द्दी 
तर्कसंगत है। 

इस प्रकार उपयुक्त वर्णन को देखते हुए निष्कर्ष रूप में यद कहा जा सकता दे कि 
पत्नोक्त कल्कि राजा पाठलिपुत्र का राजा चतुमुग्च ही है। यह सरभवनः अपने स्वभाव शअत्या- 
चारी होने के कारण ही कढ्कि नाम से प्रसिद्ध हुआा। यहां ३८१ ह, में राज़ा घना कार अपने 
नाम से एक सबत्‌ की स्थापना की जो ' क्ल्फिसंचन ' सास से प्रसिद्ध कु्षा | हसो कल्कि 
संबत्‌ ६०८ में गंगनरेश राचमल के मन्त्रो चामुण्ठगाज़ द्वारा भगवान बाहबलि की ७७ फट 
ऊँची प्रतिमा की प्रतिष्ठापना कराहे गई। यथापि कहिफिसेयन के प्रारंभ के सम्बन्ध में सत ७२ 
इ- से लेकर १४८१ हू. तक के दीधे कषनन्‍्तराल सें भूल रहे ह॑ किन्तु फिर भो मात्र बाहबलछि- 
चरित्र म॑ वर्णित बाहुबलिप्रतिमा के स्थापना के समय पर द्वी विश्वास करते हुए बाहबलि- 
चरित्र में वर्णित संवत्सर, लऊमप्न, योग आर नक्षत्रादि के लाघार पर १८ साय ८८१ ह. ही 
प्रतिमा स्थापना की तिथि उचित है । 


4.१७. री ९० करी जम ढक. 


25, जन शिलालेख संग्रह, भाग 3, ले. 78. 
26, जन शिलालेख मग्नह, भाग ), ले, 85. ५ 








भेयायिकवैशेषिकजेनताक्किकाणां तके विग्नतिपत्ति! 
लेखक : गणेशीलराल सुथार 


भारतीयदर्णनसम्परदायेपु तर्कखरूपमधिकृत्य प्रातिस्विकानि मतानि चर्तन्तें। तत्र तर्क 
इति संज्ञाइभेदमात्रम, न तु खरूपाभेदः । जरन्नेयायिकेन जयन्तभद्देन न्‍्यायमझ्या तर्केखरूप- 
विषय सतमेदम-घेकृत्य स्फुट विवेचनमकारि | तद्था-- “ तकंश््द केचिदनुमाने अयुज्ञते, तथा 
स्मृतिकारा पठन्ति--- 


“ आप धर्मापदेश च वेदगाखाविरोधिना । 
यस्तकेणानुसन्धत्ते स चम चेद नेतरः ! ॥ ??? 


पूवेमीमांसादर्श ने 5पि ऊहो न्यायंदर्शनसम्मतादूहस्वरूपतर्कोद्धिन्न, | अत एवं जयन्तभद्वेन निर्दि- 
एम---- ४ इृह तु प्रमाणव्यततेरिक्त ऊह उपपादितः, श्रोन्नियास्तु तदनसिज्ञतया न्याये न्‍्यायफले वा 
ऊहशब्दसुपचरितवन्त इत्यलूं शासत्रान्तरोद्वारगहनामिः कथासि: । 


तदेष मीमांसककरुप्यसानों नोहः प्रसाणव्यतिरिकमेति | 
प्रमाणसन्देहदद्यान्तराल्चर्ती तु तक; कथितो5तन्र गास्रे ॥ 


अयाम्क 


इति । ”? वात्तिकक्तता उद्दयोतकराचार्यणा<पि तककंस्य सोन्रलक्षणव्याख्याप्रसब्ने तर्कस्वरूपबिषया 
विप्रतिपत्तयः अतिपादिता; ॥” चस्तुतस्तकेस्ररुपतत्पामाण्याप्रामाण्यविपय्रे दाशनिकानां महती 
विम्नतिपत्तिर्चिजुस्मते | अत एवं अध्येतणां कृते विषयोडर्य ग़ुरुप्रतिपत्तिको भवति। शाखाध्ययने 
च स्खलन सेभवत्येच । सुष्ठुक्तम्‌ --- को न विम्ुुद्गति आख्तससुद्वे ! 


इदानीन्तावदिह प्रकृतमनुसरन तर्कविषयाणि नेयायिकर्वेशेषिकजेनताकिकमतालि स्व- 
कीयामल्पविषयां सतिमनुसत्य तर्कयासि | न्‍्यायसूत्रस्थ प्रथमाध्यायस्थप्रथमाहिके न्यायोत्तराज्न- 
लक्षणप्रकरणें महर्पिगीतमेन “श्षविज्ञाततत्वे इथे कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथमृहस्तर्कः 4 इत्येवं 
तर्कलक्षणं सूत्रितम्‌ । न्यायदर्गने उदिष्टेपु लक्षितेषु परीक्षितेषु च पोडणपदार्थिष्वन्यतमोडर्य 
पदार्थोन्तरप्रथक्त्वेन स्वीकृतस्तकाँख्यः पदार्थ: । न्‍्यायदर्णने विशिष्ट ऊहस्तर्क उच्यत इति तर्कस्य 
सोत्रलक्षणेन प्रतीयते। अविज्ञायमानतत्वे अविज्ञाततस्वे वाडर्थ (सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि) 
प्रथम प्रमातर्जिज्ञासा जायते-- ' जानीयेमसर्थम्‌ ! इत्याकारा। ततो जिज्ञासिते धर्मिणि संगयों 
भवति--- 'किसय॑ स्थाणुवों पुरुषो वेति ! | ततो विमृदयमानयो; स्थाणुत्वपुरुपत्वरूपधर्मयोरन्यतर्र 
कारणोपपत्तितो 5थाव प्रसाणसम्भवेन अनुजानाति । “एवमेतत्‌ स्थाव नान्यतरत्‌ ! इत्याकारकः 
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अमीर 


). न्यायमन्नर्याश्लोखम्वाप्रकाशिताया द्वितीयभागे १४६ पृष्ठ | 
2,' सत्रेव १४८ पृष्ठे ! 
38. नन्‍्यायंददीनस्थ ( प्रो, अनन्तलालठक्कुरसम्पादितस्थ ) प्रथमाध्यायात्मकप्रथमभागे ५८३-८४ 


4. व्याययत्ने १, १.४०. 


582 4ए-किग्येढ 040४6. (ंशर्ँशरध'2॥८०, चंधध90" (72982/ 


प्रमाणानुगराहक ऊहो भवति, स एवं तक इसत्युच्यतेः। संशयज्ञाने उलिख्यमानपक्षद्वयस्यान्यतर- 
पक्षस्य उत्थापनानुकूछकारणावलोकन तत्त्वस्योत्थापकं भवति, तन्च संशये जिज्ञासायां वा न 
संभवति । भतो जिज्ञासासंशयों न तर्केस्वरूप आप्लुतः ॥ 


अविज्ञाततत्वे 5थ इव विज्ञाततत्वेडर्थ5प्यूहो भवति । विज्ञाततत्वे य ऊहो भ्वति स 
विज्ञातमहते भर्थाव्‌ स पूर्वानुभूतपरिच्छेदात्मा भवति । स तो नोच्यते। यश पुनः अविज्ञात- 
तत्वेडर्थे उ्दी भवति, स वर्क इत्यवदातीचकारोद्ब्योतकराचार्यः |? भस्मिन्‌ विषये चाचस्पतिमिश्रस्य 
स्पष्टीकरणमप्यवधेयसस्ति ।१ तदलुसारेण यद्यपि संशयस्य पश्चादेव जिज्ञासा भवति, तथापि 
जिज्ञासाया; परस्तादपि संशय एवात्र तर्कस्‍्थले विवक्षितः, तस्येव तर्कग्रवृतत्यद्गत्वात्‌ ॥ तद्यथा-- 
पव॑ संशये पक्षद्वयसुुलिख्यते, तत्पश्चात्‌ प्रवर्तेसानेन तर्केण द्वयोः पक्षयोरेक्तरपक्ष निपेधेनेकतरः 
प्रमाणविषयतया अभ्यनुज्ञायत इत्येव तर्कप्रवृत्ति प्रति संशयस्य अज्गञता उपकारकता वा स्फुटी- 
भवति तत्त्वतः | 


तर्कस्य सोत्ररुक्षण व्याचक्षाणेन जयन्तभट्देन सम्यगुपस्थापितं तर्कखरूपम॥। तद्था--- 
४ अवेज्ञाततत्व सामान्यतो ज्ञात धर्मिणि एकपक्षानकूलकारणंदशनात्‌ तस्मिन सम्भावनाप्रत्यो 
भवितव्यतावभासस्तदितरपक्षणेथिल्यापादने ठद्भाहकप्रमाणसनुमृह्य तान्‌ सुर्ख प्रवर्तयन्‌ तत्त्व- 
ज्ञानाथमृहस्तर्क इति | यथा वाह्मकेलीप्रदेशादी ऊध्वेत्वविशिष्टधर्मिदर्शनात्‌ पुरुषेणानेन भवितब्य- 
मिति प्रत्यय; ??* सेशयनिणयाभ्यामस्य अभेद इति मन्वानान्‌ दाश निकान्‌ भेद प्रत्याययन्‌ जयन्त 
इत्थ जगाद-- “न खलु स्वमतिपरिकल्पितविकव्पवितानेन प्रत्यात्मचेदुनीयाः प्रतीतयो चरीतु 
शकक्‍या:, तथा हिं-- स्थाणुर्वा पुरुषो चेति प्रतीतिरेका, पुरुष एवायमित्यन्या, पुरुषेणानेन भवि- 
त्तव्यसिति मध्यवर्तिनी तृततीया संभावनाअ्रतीतिः स्वह्नदयस/्षिकैव, 


साम्येन हि सम्ु्लिखः संशये पक्षयोद्वयोः । 
निणये त्वितरः पक्षः स्पृश्यते न सनागपि ॥ 
तकस्त्वेकतर॑ पक्ष विभात्युत्थापयज्निव | ??7० 


जरन्नेयायिकजयन्तपरवर्ती कान्तिकारी नेयायिको भासव॑ज्ञाचार्योएपि जयन्तमनुसरन्निव 
£ स्यायसारे !!९४ ऊहापरपर्यायस्य तक्कसस्‍्य स्वरूप निरूपयितुमेवसभाषिष्ट -- “ वाह्यालिप्रिदेशे 
पुर॒ुषणानेन भवितव्यमित्यूह; ” |!” अपि च, न्यायसारस्य स्वोपक्षव्याख्याने “न्‍्यायभृषणे 
“ कश्नायमृह * इत्येवमहस्वरूपचिषयामाकाइक्षां समुत्थापयन्नवोचदेवम्‌ -- “ संशयनिर्णयान्तराल- 
भावी सवितव्यात्मकः प्रययः । तग्रथा-- चाह्यालीति ?? (१ 
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बरी अमान 


5... न्यायभाष्ये १. १.४०. 

6, न्यायमञ्जर्याम्‌ १४४ पृष्ठे । 

7. न्‍्यायदरशनस्थ प्रथमाध्यायात्मक्प्रथमभागे ५८२-७८३ पृष्ठयो: । 

8, तत्रैेव ७५८४-८५ पृष्ठयो: | 

9. न्यायमजञ्ञर्याम १४५ पृष्ठे 

0. न्यायमज्धजर्याम्‌ १४७ पृष्ठे | 

0७, द्रष्टव्यो मन्निबद्धः “ भासव॑ज्ञ के न्‍्यायसार का समालोचनात्मक अध्ययन ” इत्यभिधः 
शोधप्रवन्ध: । 

व, ३38 भूषणस्य वाराणसीत: प्रकाशितस्य २० पूृष्ठे । 

22,  तत्रव। 


नेयायिकवैज्येपिकजेनताकैंकाणां तन विप्रतिपत्ति: 585 


न्यायदर्शने तर्कः किंखरूप इति विचारमामग्रद्ठेतिन चेतसा चिन्तितें एतदायाति यद्‌ 
चात्स्यायनोद्योतकराचारयजयन्तभद्दसासचेज्ञग्रभ्दतयों नेयायिकाः कारणोपपत््या भवितव्यतात्मक- 
प्रतीतिरूपां ( [॥65प्रा॥009ए6 €९ए१९७॥706 ) खपक्षसम्भावनामेच ऊहापरपर्याय तर्क इति 
' कब्पमायासुः । परन्तु परवतिन्यायवशेपिकप्रकरणेपु चर्कः प्रायेण प्रसडइ्स्वरूपत्वेनिय कल्पित:?* । 
परपक्षानिष्टापादनरूपम अनिष्प्सक्षनमेंव प्रसड्"ो इसिधीयते । स एव तर्क:। तत्र तर्कस्य भवि- 
तब्यतात्मकप्रत्ययस्वरूपत्वे न रुभ्यते । तर्कस्य सोच्रलक्षणे अनिष्टप्रसक्षनस्वरूपतां सर्वप्रथम 
कोडवधारयामास इत्याकाइश्षायां सत्यामेतदेव कारणोपपत्त्या भ्यनज्ञातुं जक्यते यद्वाचस्पति-मेश्र- 
महाभागेन तात्पर्यटीकायां तक्कलक्षणसूत्रमनिष्ठप्रसद्भपरतया व्याख्यायाः!| स्र॒ततन्न प्रसद्भगर्ध्द 
तकेस्यापरपयायत्वेन प्रयुद्ध्त्त*। तथथा--- “ तर्केण हि असन्नापरनान्ना” (7९८60०0 806 
805070 प्रात )। प्रसड्डस्वरुपत्व॑ व्याचक्षाण: सोउभापिष्ट--- / एतदुक्ते भवति, यस्मिन्‌ चिवये 
प्रमाण प्रवर्तितुमुचत तद्विपयेयाणड्रायां न तावत प्रमाण प्रवर्तते, न यावदनिष्टया आपत्त्या विपये- 
याशड्रा अपनीयते | तदपनय एवं च स्वचिपये प्रमाणसंभव इति च उपपत्तिरिति व्याख्यायते | 
'तया प्रमाणस्योपपत्त्या इतिकर्तव्यतया प्रमाणविषयमभ्यनुजानद्या विश्योधितें विपये प्रमाणमम्रत्यूहं 
प्रवतेते ११ | 6 


तात्परयपरिश॒द्वों तर्केस्वरूयविषय वाचस्पत्तिमिश्रस्थ मतमेंददुदयनाचार्यो5पि उररी- 
-चकार ॥? स्वमतेडपि च तर्कस्‍्य अनिष्ठप्रसड्रस्वरूपतासभ्युपागसत्‌ । तथथा--- “ स्वरूपमनिष्ट- 
प्रसड्र: ? ( नया, ता, परिशद्धिः, ३.१.४० )। उदयनाचार्थण तर्कस्यथ पत्च विधा अप्यभिहिता; --- 
४ स चात्साश्नयेतरेतरा श्रयचक्रकानवस्थाप्रमाणवाधितार्थप्रसडभेदेन पद्चविचः ? (नया, ता. परि- 
शद्धिः, १.१,४० )। महामहोपाध्यायफणिसूघणमहोदयमतालुसारेंण यद्यपि त्कस्वरूपस्थ वेशयेन 
प्रकाशनाथम्‌ उदयनाचार्येण विधा एवा उछिंखिताः, तथापि वस्तुदृत्या अनिष्टप्रसद्भ एवं तर्कस्य 
वास्तव स्वरूपमिति ।* वाचस्पतिपरवर्तिशिः यायेण संर्वेरपि तार्किकेः अनिष्टप्रसक्षनसेव तकेस्‍्य 
स्वरूपमम्युपगतम्‌ । 


सोडयमेव व्यापाररूपस्तकी न्‍्यायदशने प्रमाणान्तरं नोच्यतें, अनिश्चरायकत्वात। भय 
प्रमाणविषयविवेचनेन प्रमाणविषयपरिशोघनेन वा इरदे युक्तमिदमयुक्तमिति युक्तायुक्तविचारेण था 
प्रमाणानामनुग्राहको भवति, न तु प्रमाणान्तरम्‌ | प्रसद्भख्पो ये परतन्न;, स्वयमसाधनत्वात्‌ | 
अयुक्तप्रतिपेघेन युक्ताभ्यनुज्ञा् तर्क इति | सर्वेरपि नेयायिकेरयमप्रसाणत्वेन कल्पितः | तत्त्व- 
चिन्तामणिकारो गद्जेशोपाध्यायोडपि “ तर्कस्याप्रसाणत्वादि ?ति)* जगाद । 
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)8 तर्कोइनिष्टप्रसड्ः ।-- तर्कभाषायाः पुण्यपत्तनप्रकाशिताया: १०० पृष्ठ । 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क: | -- मुम्बईसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशितस्य तर्द॑सट्नइस्य 
७६ पृष्ठ । 

]4, न्यायवात्तिकतात्पर्यटीकायां १. १.४० । 

05 तत्रेव । 

6. तत्रैव । 

॥.. अषकवाव 2%09०४09 (90% 3 $ ॥75 39057४%8),. एते॥ए हिंएद६8 (४९८७७६७8, 4967, 

79. 326-27, 
]9. तत्वचिन्तामणेब्ल्याप्तिग्रहोपायपिद्धान्तनिरुपणात्‌ । 
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इदानीन्तावद वैशेषिकदर्शनाजुसारेण तर्कस्वरूप विचार्यते। कापोतीबृत्तिमता महर्पि- 
कणादेन चशेषिकसूत्रे तकी न कण्ठतो विद्याेंदेपु परिगणित:, न च अविद्या्मेदेष्वप्युक्तः । प्रशस्त- 
मतिना प्रशस्तपादाचार्यणा<पि पदार्थधर्मसड्भहे तर्कस्वरूप न क्वचिच्रचितम्‌ । प्रशस्तपादसाप्यस्य 
पुरातनतसटीकायां व्योसशिवाचार्यण बुद्धिनिरूपणे अविद्यासेदुनिरूपणात्‌ प्रागेव ऊहक्षानरूपे 5स्मिन्‌ 
तर्क शड़ाः समुत्थाप्य समाधायि ।?" तन्‍्मते “पुरुषेणानेन भवितव्यमिति! सम्भावनाप्रत्ययस्त- 
स्मिस्तदिति अत्ययरूपत्वातू (नेश्चयय एवं । यदथ्यहज्ञानं ज्ञानानतरमिति स्वीक्रिगेत, तहिं तदू 
भव्यभिचार्यर्थ विज्ञानत्वात्‌ प्रमाणरूप भविष्यति | प्रमाणरूपतायां च तत्फलस्थ उपपत्त्यथ 
प्रमाणान्तरमभिधेयम्‌ । अन्यथा प्रमाणसामाच्यरूक्षणं व्यभिचारि स्यात्‌ । यदीन्द्रियार्थसब्निकपाथिव 
ऊहोत्पत्ता प्रमाणम्‌ , तहिं ऊहज्षानं प्रत्यक्षादिफलमेव इति न ज्लानान्तरमहज्ञानसित्ति ज्योम- 
शिवाचायमतम |? 


सत्यप्यूहसद्धावे समानतञ्रे न्‍्यायनये प्रसिद्धतया प्राप्तत्वात्‌ स ( ऊहः ) नोक्त इत्ति 
केपाओिद वेशषिकाणां मतम्र्‌ १४ उ्योसशिवाचार्यण सम्भावनाग्रतीत्यात्मकं तर्कज्ञानन्तु प्रत्यक्षादि 
'फले एवान्तमावितम्‌ । तस्थितिकाले समानतत्रे न्‍्यायततञ्रे अनिष्टप्रसद्ररूपत्वेन तर्कस्य चचों न 
प्रवत्वते, अत एवं व्योमवरत्यां तदुनभिधानशइ्ा न सम्लुन्मिपति । 


न्‍्यायसूत्रस्थतर्कलक्षणसूत्रस्य द्विविधतर्कस्वरूपपरां व्याख्यां विचाय कन्दलीकारादिभि- 
चेशेषिकेरपि द्विविधस्तर्कश्वचितः:? । शत एवं खण्डनखण्डखाद्यस्थ विद्यासागरीटीका्यां निर्दिष्ट- 
मेतत्‌ -- “ यदाह वेशषिकः द्विविधस्तर्क: सम्भावनात्मकः पग्रमित्यपादानोपयोगीति, प्रसद्नरूपो 
विपक्षविरोधी प्रतिबनन्‍्धकापनयनार्थ:। . द्विविधेडपि तर्केडनुगर्त तर्कलक्षणं चाच्यं, त्वया तु 
प्रसज्डस्य लक्षण क्रियते, तत्सम्भावनायां न चतेते इत्यथ; ??*४ | ८ तस्मादनवधारणात्मकत्वाद 
एकत्तरपक्षसम्भावनात्‌ प्रतिपक्षक्षेपी प्रसज़्ोडपि सन्देहभेद एवं तर्कसंज्ञया चामिधीयते ??४ इति 
ब्रवाणेन कोड़णदेशाधिपेन अपरार्कदेवेनाइपि तकंस्थ यथोक्ते द्वेरूप्यं समर्थितमिति मन्‍्ये। 


कन्दलीकारो5पि व्योमशिवाचार्यमनुसरन सम्भावनाप्रत्ययस्वरूप तर्कज्ञान तत्त्वज्ञानमेवेति 
स्थापयामास ।£ प्रसन्नरूष तकसधिकृत्य “कसत्न विपरीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदर्शकानञ्च वचनादन्‍्य- 
स्‍्तक: ४ इति पर्यनुयुड्धन्के कन्दुलीकारः श्रीधराचार्य. समानतन्नीयान नेयायिकान । विपक्षाभावे 
सांति सम्लुपजायमान स्वपक्षसस्थावनारूपं तकेज्ञान तन्‍्मतेन विपक्षाभावलिद्धकमनुमानमेव |? 








20. प्रशस्तपादभाष्यस्य (सूक्तिसेतुब्योमवतीटीकोपेतस्य ) चोखम्बासंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशिततस्य 
७५३३-३४ पृष्ठयो: । 

2. तत्रेव। 

26 तलत्रेव | 

22, प्रशस्तपादभाष्यस्य (नन्‍्यायकन्दलीसंवलितस्य ) 'गन्ानाथझाग्रन्थमालायों वाराणसीतः 
प्रकाशितस्य ४१५-१८ पृष्ठेषु । 

23, खण्डनखण्डखायस्य ( विद्यासागरीसमेतस्य ) पड्दशनप्रकाशनग्रन्थमालायां वाराणसीतः 
प्रकाशितस्य ७७५२-७३ पृष्ठयो: । 


24, न्यायमुक्तावलीसंवलितन्यायसारस्य मद्रासतः प्रकाशितस्थ प्रथमभागे २१० पृष्ठे । 
25, प्रशस्तपादभाषस्थ ( न्‍्यायकन्दर्ीसहितस्य ) ४१७-१८ पृष्ठयो: । 

26, तस्थेव ४१७ पृष्ठे | 

2». तत्रेव। 


नेयायिकतरेशे पिकननताकिंकाणां तर्के विप्रतिपत्ति: 585 


यदीदमृदज्ञानं सम्मावनामात्रम्‌, तर्हि एताइगमहन्नाने कद्दछीकारमतेन जन्थकमेंवास्ति। तद़ि 
थैक्रियां ्ै [पु 5 
कामथक्रियां कतु प्रभवति ? 


न्यायशा्त्र व्याचक्षाण डदयनाचार्यः प्रसब्ररूप तक समर्थथामास, अत एवं वेशेपिक- 
ग्न्थ-( पदाथंघ्मसद्भड )व्याख्यायां किरणावढ्यां तक न पर्यहार्पीत न च तस्य न्यायासिमत्ता 
प्रमाणानुआहकतामप्रमाणसवरूपताँ च॒ प्रत्यवतस्थे [!४ न्‍्यायछीछावतीकारेणाडपि “एकघर्मास्युप- 
गमे द्वितीयस्थ निग्रतप्राप्ति़प”? इतिः तक्करक्षणं प्रतिपादयता तकंस्यानि्प्रसड्नस्ररुपतेव 
क्षभ्यधायि। 


इदानीं तावत्‌ क्रमप्राप्त जेनतार्किकाणां तर्कविपय मत तक्वते। तत््वार्थसत्र तर्कसंक्षया 
सूत्रितः को5पि पदाथां न रूम्यते | तल्य प्रथमाध्याये मतिज्ञानस्थ संदेप्चन्यतमा ईंहा5इपि३ परि- 
गणिता। अवश्नद्ानन्तरमु त्पच्ममानस्य संशयस्य इंहोच्तरसाविनश्व जवायस्य ( देहितविशेषनिर्णयस्थ ) 
मध्यवतिन्या इंहायाः/ न्यायद्शनासिमतसबितत्यतात्मकप्रत्ययरुपतर्केण साम्यमाभाति । किल्न, 
तत्वार्थाधिगमभाष्ये ऊह्यतर्कशव्दी ईहाया; पर्यायद्वव्दरूपेण प्रयुक्तो प्राप्यते?ः | पर्यायशव्दअयोगे- 
णानेना5पि ईंहा न्यायदर्शनसम्मततर्कस्य सन्निकृप्पते । इदानीं जेनग्रमाणशास्रप्रतिष्टापकस्य 
अकलझुदेवस्य तर्कविषय मत चच्यते। प्रो, महेन्द्रकमारजेनमतानुसारेण जनदाशनिकपरम्परायास- 
कलडद्डदेव एव तर्कस्वरूप तहिपयञ्ञ सर्वप्रथस स्थिरीचक्रार // “ संभमवग्रत्ययस्त्कः प्रत्यक्षानुप- 
लम्भतः ” (अमाणसड्ड दे दादशछोकः ) इत्येच तछक्षितस्तका5पि न्यायदर्शनामिमतसंभावना- 
प्रत्ययस्वरूपतर्केण किंचित साम्यमाचह॒ति । जेनदर्गनासिमता ईहा स्वरूपतों विपयतश्र न्याय- 
नयामिमतसंभावना प्रद्ययहय॒तर्केग तुलामारोहन्त्यपि नाप्रमाणम्‌,/ स्वविषयानि्णयरूपत्वात्‌ | 
परीक्षामुखसूओ माणिक्यनन्दिना परोक्षप्रमाणमेदरूपेगोहि् ऊहरूपस्तर्क: “उपलम्भानुपलम्भनिमित्त 
व्याप्तिज्ञानमूहः ??* इत्येव॑ छक्षितः मतिभावता च प्रसाचन्द्रेण एतछक्षणं व्याध्यायि?? | 


कलिकालसर्वन्ञ इत्युपाध्युपहितः हेमचन्द्राचार्य; प्रमाणसीमांसायाँ उपलब्भानुपलम्भ- 
निमित्त व्याप्तिज्ञानमुहस्तरकः ?? (प्र, सी., १.२.७ ) इत्येवं तर्कापरपर्यायस्थ ऊहस्य लक्षण सूत्न- 
यामास | स्‌ सांच्यवहारिकप्र्क्षत्रमाणमेद्रूपाया ईहायाः परोक्षप्रमाणसेदरूपादूहाद भेदमपि 
प्रतिपादयामास |” व्याप्तिग्राहको निर्णयविशेषः जनतर्कगा्तरें ऊह इत्युच्यते। न्यायविज्यारदत्व- 
विर्6हभाजा यशस्विना यभोविजयेनाइपे “सकलदेगकारावच्छेदेन साध्यसाधनभावादिविषय 
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2९, किरणावलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्थ ( वटोद्रप्रकाशितस्य ) ९५७२-७३ पृष्ठयो! । 

29, न्यायलीलावत्याम्‌ ६८ एप ॥। 

30, तच्चार्थसत्र १.१७। 

3. प्रमाणमीमांसायां ( स्वोपन्नवृत्तिसहितायाम्‌ ) डा. सक्तारिशस्मप्रकाशिताया १. १-२७। 

32, ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनथन्तरम्‌ । -त्तत््वार्थाधिगमभाष्ये १. १५। 
33, जन, महेन्द्रकुमार (डा ) : जनठशीन, काशी (हितीय सस्करण ), एृष्ठ ३०४ | 

34. प्रमाणमीमासाया: २५ एप | 

88. परीक्षामुखसत्रे ३. ११ | लि जल है 
36, परीक्षामुखमृत्नस्य ( प्रमेयकमलमात्तेण्डसहितस्य ) डा. मदन्द्रकुमारजनसम्पा्दित्तस्य इंधट इुट | 
37, प्रमाणमीमास्ताशः २४-२८ एप्रयो: | 

+४700 - 74 
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ऊहस्तकेः ”» इत्येवमहो लक्षितः । तर्क निदर्शयन्नवोचदेंवम्‌-- “ यावान्‌ कश्चिद्‌ घूमः स सर्चों 
वहां सत्येव भवति, वह्लिं विना न भवति ” इति |१९ 


नैयायिकजैनतार्किकाणां व्याप्तिअहणविधिमधिकृत्य विग्नतिपत्तिविंजुस्मते। नेयायिकमतानु- 
सारेण तर्कसहकूतेन उपाध्यनुपरूम्भसनाथेन पत्यक्षेणेव व्याप्तिगृ्मयते । तथा चोक्त केशवसिश्रेंण--- 
“न चेह घूमाभिसाहर्य कश्रिदुपाधिरस्ति) यद्यभविप्यत्‌ तदाडद्वक्ष्यत्‌। ततो दर्शनाभावान्नास्तीति 
तकंसहकारिणा अनुपलरूस्ससनाथेन प्रत्यक्षेणेव उपाध्यभावोडवधायेते । तथा च सति उपाध्यभाव- 
म्रहणजनितसंस्कारसहकृतेन भूयोदर्शनजनितसंस्कारक्तेन साइचर्यग्राहिणा ग्रत्यक्षेणेव घूमाग्न्यो- 
व्याप्तिररवधायते ” ।१० जैनतार्किकमताडुसारेण तर्केशेव सर्वोपसंहारवती व्याप्तिगृह्मते । “न हि 
प्रत्यक्ष यावान कश्रिद॒पि घूमः सः देशान्तरे कालान्तरे वा पावकस्थेव कार्य नार्थान्‍तरस्य इति इयतो 
व्यापारान कतु समथे ”” भवतीति उबाच हेमचन्द्राचायेः” | व्याध्तिग्राहकरूपस्तकेः स्वपरव्यवसायि- 
त्वात्‌ स्वतः प्रसाणमिति जिनशासनरता आतिष्ठन्ते। धर्मभूषणो5पि अज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ तककेस्य 
प्रामाण्यमभ्युपागमत्‌ । हेमचन्द्राचार्येग नेयायिकाभिमततर्कस्थाप्रमाणरूपत्व॑ प्रखरतरतर्कबलेन 
निराकतु प्रयत्नोडकारि | तथ्था-- “यौगासस्‍्तु तकंसहितात्‌ प्रत्यक्षादेव व्याप्तिग्नह इत्याहुः । 
तेषामपि यदि न केवलात्‌ प्रत्यक्षाद्‌ व्याप्तिग्रहः, किन्तु तर्कसहक्ृतात्‌ तहिं तकादेव व्याप्तिग्रही5स्तु। 
किमस्य तपस्विनो ( तर्केस्य ) यशोसाजनेन प्रत्यक्षस्थ वा तकप्रसादुरूब्धव्या प्लिग्रहापलापकृतप्नता- 
रोपेण ? व्याप्रिलक्षणेन विषयेण विपयवत्वमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रसाणान्तराग्रहीत- 
च्याप्तिग्रहणप्रवणः प्रमाणान्तरमहः ” ४१ ताकिकमर्धन्याः डॉ. सत्कारिशम्ममहाभागा; “ ॥]86 
3प60605 0॥#।0:079#9 ० एआआएशइव! 7फप5 ? इत्याख्ये स्वकीयें गवेषणात्मक- 
प्रन्थे हेमचन्द्रकृतप्रत्यवस्थानमनूय उपसंहारतों न्‍्यायमर्त सुतीद्ष्ण प्रत्यवतिष्टनत-- “]]6 
िध्वाजवजार9 07फ छ9प्ञाॉ$ ॥6 ८ 02४06 6 0786, एॉ९४॥ 6 ४९९४९५४ (0 
770ए व उक्ना०0 6 980९९४/०प्रा70, 5प700आ॥77₹ ॥0 40 8प्र)75४/"ए७ 8$ 
08४४8 (6 ॥78769 0० 6 4886 47880, [0७'८९ए/707. ऊिप्वा 6 ॥ए॥ 
5 ॥0 6 0070979 एश-४0॥, [8० 


अन्ततश्रैतददेव निगमयितुं शक्‍यते यत्सूत्रकारेण महर्षिगोतमेन चत्वार्येच प्रमाणानि 
सूत्रितानि, तकेश्र प्थक्पदार्थत्वेन सूच्रित:। अतः सून्रकारनियोगभयात्‌* सूत्रकारसरण्यनुसरणे 
बद्धादराः सूत्रकारक्षुण्णवरत्मनो 5नुयायिनो नेयायिका; प्रमाणान्रआहकं तर्क प्रसाणरूपेण न कल्पया- 
मासुः | सम्भावनात्मकप्रत्ययरूपस्तकं: प्रमाण न भवेदिति तु तर्केणगोपपद्यते, यत्तो नेयायिकमतानु- 
सारेण स हयोः पक्षयोरेक्तरं प्रमाणसम्भवेन “अम्लुकेन भवितज्यमिति ? अनुजानाति, न तु 


जा मी... 
जज 
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88... छाद्काएु॥९७, 8एथाश्ावे& (॥05 ) [60007], रद्वंश्रष/क्रेद्॑॥दउद ता ंब४०७7०96, रै0तब 
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40. गजेन्द्रगडकरकरमरकरसम्पादितायास्तर्कभाषायाः २२-२३ पृष्ठयोः । 

4), प्रमाणमीमांसाया: ४९१ प्रष्ठे । 

42, तस्या एवं ४२ पृष्ठ । 

43... 7600:5९१89, 590 07 (47,) * /॥%6 फऋबेब#88 >2॥08००४॥ 6 ए॥0०४०॥ >प॥9, चैठ्भोन्नो 
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44 न खड़ वे सज्कारनियोगभयात्‌ पदार्था: खधर्म हातुमरईन्ति | न्यायभूषणस्य ९८ पृष्ठे । 
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5. बे * के हि 
नेयायिकवशेषिकजैनताककाणां तक विप्रतिपत्ति: 589 


/ एबमेवेतदिति ” अवधारयति निश्चाययति वा। सम्भावनात्मकं तर्कज्ञानं संजयनिर्णयमध्यचर्ति 
भवतीत्यनुभवसिद्धमू । तथा चोक्ते जयन्तभद्देन--- “ पुरुषंणानेत सवितव्यमिति मध्यचर्तिनी 
तृतीया संभावनाप्रवीति: स्वह्नदयसाक्षिकेव ?? (१९ तृतीया प्रतीतिरिय निर्णयस्थ सन्निक्ृप्यते । 
भतो भासवेज्ञादिभिंनेयायिकेरूहरूपस्य तर्कंस्य योड्य संशयेडन्तसीव; प्रदर्शित: स नोचितः 
प्रतिसाति, संशये कारणोपपत्तेरभावात्‌ | अपि च, उम्रयकोटिसमसंशयप्रभवायाः समजिज्ञासाया 
अर्थादनियतजिज्ञासायाः विच्छेदेन नियतजिज्ञासाजनकः संयव्युदासरूपोडय तर्क: कथे सेजयेड- 
न्वभंवितुमहंति १ श्रीधरव्योसशिवास्युपगर्त संभावनात्मकतर्कज्ञानस्थ तत्त्वज्ञानस्वरूपत्वमपि न 
रसणीयम्‌, तस्य संभयनिणयान्तरालिकत्वादेवमेचदमित्यवधारणाभावात्च । 


यत्तु उदयनान्नेभद्जगदीशतकॉलड्ारादयस्ताकिकाः प्रसब्गात्मानं तर्क विपर्ययेडन्तर्भाव- 
यामासु:,”” त्तदपि प्रेक्षाच्ता चित्तमनुरक्षयितुं न क्षसमते | तद्यथा--- विपयेये भारोप: स्वासाविक 
आविद्यको वा भचति | घृमेन बह्निम्रतिपादनस्थलछे “धघूमो<5स्तु वहििमास्तु” इति विश्नतिपन्नस्थ 
विपर्ययाशड्रायां समुन्सिपितायां वादिना “ यद्ययमनप्नि; स्थात्त्हिं अधूमोडपि स्यात्‌ ?! इत्येवं 
व्यतेरेकप्रधानेन प्रसब्ठात्मना तर्केण बुद्धिपृवकमारोप्यते । आहार्थेण ( क़त्रिमेण ) अग्न्यभावारोपेण 
घूमाभाव भारोप्यते । न ह्यन्न रज्जो सर्पश्रमणारोप इच भाविद्यकः समारोप:। अत एच तर्कस्य 
विपययमेंदरूपेण परिगणनाथंसुदयनाचार्यापात्तः “आरोपितहेतुसमुत्थत्वादि 'ति* हेतुरपि प्रत्या- 
ख्यातो द्रष्टव्यः | यथा अयथार्थालोचनादूलिपटले धूम इति मिथ्याध्यवसायानन्तरसारोपितद्देतोः 
घूमवत्त्वात्‌ * पर्वतो चह्निमानि !ति विपययज्ञानं भवति, न तथा तर्क आरोपितहेतुसमुत्यः | 
घूमाभावस्तत्र वस्तु: नास्त्येव | प्रतिपादयितृविप्नतिपन्नयोमध्ये नेकतरेणा<पि घमाभावरूपसिश्येक- 
कोटिस्तन्नाध्यवसीयत्ते। न चाइपि तकंस्य अन्नेभद्यसिमता अयथाथोनुभव्सेदेपु परिगणना+* रसणीया, 
तर्कस्य॒तत्ट्वतविपर्ययान्तमोवस्य निरस्तत्वादिति । तकेस्यथ अयथार्थानुभवरत्व॑ अतिक्षिपद्भ्यां 
विद्वद्धोरियाभ्यां_गजेन्द्रगडकरकरमरकरमद्माभागाम्यांतर्कसापाटिप्पणेपु सुप्क्तम्‌-- १ 5 
98 ७07655९0 (एद्»वा 76 ॥68807$ 86ए87060 [07 7622/0॥77 तके 858 8 
ताएंड्ा0॥ ० भयथा्थीानुभच 60 70 8]796व87 (0 पर540 96 ०0णञाठंगग2, 70 
700007' 4॥6 चवह्यमाव 707 406 घूमासाच फ़राली ज़6 ॥900682९ 07 40706 
07 776 097070कशा 080 9फ था #/९९एी एीरयव्रश्ञाग्रधण 076 76247080 
85 अनुभव, चहवभाव 876 घूमासाव 7९ जय्थार्य, फछ 8079). ऊरर्पा #व 0068 70 
प्राद्वा(० चर्क, जंजा ०0गॉए त6वी5 जाति पीला 70 3 79790॥6ा0वा 78770, 
8850776 4॥6 टलाव्षा॥०७7 0 अयथार्थानुसव, ० व्याप्यारोपेण व्यापकारोपरूपस्य तकेसस्‍्य 
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45. न्यायमल्लर्याम्‌ १४० प्रष्ठे । 

46, न्‍्यायभूषणे १९-२१ पृष्ठेपु । 

47. तत्सलमेवेतद विपरयययमेदत्वात्‌ प्रथकु नोपदिष्ट:। --किरणावलीसहिते प्रशस्तपादभाष्ये १७५ 
पृष्ठ) यचपि तर्का विपर्ययेडन्तभंवति तथापि प्रमाणानुग्राहकल्ाद्लेदेन कीतेनम्‌ | --तर्क 
संग्रहय ५७ पृष्ठे । अन्न, ' यदि भय॑ निर्वह्तिः खात्तदा निधूम: स्थात्‌ ' इति ता विपर्यय- 
मध्ये वोध्यः। --तर्काम्तस्य मुम्बय्या प्रकाशितस्थ १७ प्रष्ठे । 

48 किरणावलीसमेते प्रशस्तपादभाष्ये १७१ पृष्ठे । 

49, अयथार्थानुभवद्निविधः संशयविपर्ययतर्कमेदात्‌ ॥ +तर्कसेग्रहस्य ५६ प्रष्ठे । 

50... छामुशाप-ए8प्रेफन्नान औ छि, झएते हढा्ध्ाफ्रेण५ कि, 9, (70,) + परत्तक-वशंवल् ता ॥(न्‍ैवच्चढ 
१0648 (ऋण ग्राशाओी क्वाछाौँं४009 छ0्ते १0005), 7००78, 984, 9६ 228, 
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विपरयेंये परिगणना न समीचीनताकोटिमाटीकते । तदेव॑ प्रसड्ररूपस्य तर्कस्य विपयेयत्वं दरापास्त॑« 
भेव। कन्दलीकारस्त प्रसद्भात्मानं तके प्रमाणमचाञभ्युपागमत्‌ ।” अस्मन्मतें तु जयन्तभद्मतमंव 
समीचीनमाभाति | थथा संभावनात्सक तर्कज्ञान॑ वृतीया प्रतीतिस्तथव प्रसद्वात्मा तर्कोडपि न 
संशयविपर्ययस्रूपो न च प्रमाणरूप:। डउभावपि तर्की वृत्तीयप्रतीतिरुपत्वे न व्यभिचरतः 
प्रमाणानुग्राहकत्वमुभयोरपि समानमिति | 


नेयायिकजैनतार्किकाणामहस्वरूपविवये सेद्धान्तिको मतभेदः स्फुटं प्रतीयत एवं । जैनन्याये 
व्याप्तिज्ञानरप ऊहः प्रमाणस्वरूप एवास्ति, अतस्तेन व्याप्तिग्रहणःः समीचीनम्‌ । अकलऊ्षोत्तर- 
वर्तिभिजेंनता्किकेस्तर्कस्थ सम्भावनात्सकप्रत्ययरूपत्व॑ तु नाभ्युपगतम्‌ | न चेहाया भ्षपि ते न्याया- 
भिमतसम्भावनात्मकप्रत्ययरूपतर्कंण अमेदमभ्युपागमन। प्रसब्बात्मनस्तकस्यागप्रमाणत्वे तैनिराकारि। 
तन्निराकरणाय प्रयतमाना अपि ते स्वसम्मततर्केण न्‍्यायाभिमततर्कस्य स्वधाडइमेंदं प्रतिपादयितु 
नाशकान। तथथा-- “ व्याधिग्रहरूपस्य तकेसस्‍्य स्वपरव्यवसायित्वेन स्वतः प्रसाणत्वात , परामि- 
मततकेस्थापि क्रचिदेतट्ठिचाराड्रतया, विपययपर्यवसायिन आाहायणद्ठाविधटकतया, स्थातन्त्येण 
शहामात्रविघटकतया वोपयोगात्‌ ? |[*” इति बदता यशस्विना यशोविजयेन स्वाभिमततर्कस्य 
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